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जाली हो चुके है--लेजक ] 


रेखाचित्र 


रेखाचित्र खीचना एक कला है। थोडी-सी रेखाश्रोंके दाता एक 
सजीव चित्र वना देना किसी कुशल कलाकारका ही काम हो सकता है । 
इसका सर्वोत्तम उदाहरण अजन्ताका वह सुप्रसिद्ध चित्र हैं, जिसमे एक 
वृद्ध मनुष्य किसी राजाके पास जहाज डूबने या युद्धमें पराजय होनेका 
दुखद सवाद लाया है। उसके चेहरे तथा हाथकी मूक रेखाओ्रोनें बडी 
खूबीके साथ उसके हृदगत भावकों प्रकट किया है। कहा जाता है कि 
कलाजगतूमें इस कोटिका दूसरा चित्र गायद ही कोई विद्यमान हो। 
इसी प्रकार थोडें-से शव्दोमें किसी घटनाको चित्रित कर देना अभ्रववा किसी 
व्यक्तिका सजीव चित्र उपस्थित कर देना अत्यन्त कठिन कार्ब्ये हैँ । 
इसके लिए लेखककों कठोर सावनाकी ज़र्रत है। जहाँ रगके थोड़े 
गहरे या किचित्‌ हलके होनेसे ही तस्वीर विगड सकती है, वहाँ तूलिवा- 
को कितनी सफाई, कितने चातुय्यंके साय चलाना चाहिए, उसका भअ्न्दाज 
किसी विश्येपज्ञ चित्रकारकों ही हो सकता हैँ। इसके लिए सरन्वतीके 
भन्दिरकी आराधना तो अनिवार्य हैं ही, पर साथ ही साथ अपने व्यत्ततित्व- 
को सजीव तथा उन्मुक्त बनाये रखना भी अत्यन्त आवश्यक है। 

जिस आदमीको जीवनके विविव अनुभव प्राप्त नहीं हुए, जिसने 
आँखे खोलकर दुनिया नहीं देखी, जिसे कभी जीवन-सम्रामम जूब्नेशा 
मौका नहीं मिला, जो ससारके भले-बुरे आदमियोंके समर्गमें नही श्ाया, 
मनोवैज्ञानिक घात-प्रतिघातोका जिसने अध्ययन नहीं किया और जिसने 


भला वह क्या सजीव चित्र० कर सकता हैं ? 
जिसप्रकार अच्छा चित्र खीचनेके लिए कंमरेवा लेंस वहिया होना 


न ४ 


चाहिए और फिल्म भी काफी कोमल या सेसिटिव, उसी प्रकार सफल 
चित्रणके लिए चित्रकारमें, विग्लेषणात्मक वुद्धि तथा भावुकतापूर्ण हृदय, 
दोनोका सामंजस्थ होना चाहिए। पर-दुख कातरता, संवेदनगीलता, 
विवेक और सन्तुलन इन सब गृणोंकी आवब्यकता है। अत्युक्तिमय 
प्रबंसा अयवा घोर निन्‍्दा दोनों ही चित्रणके लिए विधातक हे । 

अवतक रेखाचित्र विपयक अनेक ग्रन्थोको पढ़नेंका सौभाग्य हमें 
प्राप्त हो चुका हैं। अग्रेज़ीमें इस विपयके माने हुए आचार्य ए० जी० 
गा्डिनर थे, जिनका स्वरगंवास कुछ वर्ष पूर्व हो चुका है। किसी भी निष्पक्ष 
आलोचककों यह वात निस्सकोच माननी पड़ेगी कि गाडिनरके मुकावलेका 
स्कैच-लेखक इस समय कोई भी विद्यमान नहीं। जो नवयुवक लेखक 
रेखाचित्र खीचनेकी कला सीखना चाहे, उनसे हमारा विनम्न अनुरोध 
है कि वे गाडिनरकी कितावोंका भलीमाँति अ्रव्ययन कर लें | गार्डिनरने 
अपने खीचे हुए रेखाचित्रोमें निजके व्यक्तित्वको विल्कुल पीछे ही रक्‍्खा 
है और यही उनकी सवसे बड़ी खूबी हैं । 

आचार्ब्य गिड़वानीने हमें वबतलाया था कि जब कभी गराडिनिरका 
कोई रेखाचित्र प्रकाशित होता तो विलायतमें उसकी धूम मच जाती थी । 
यत्र-तत्र वह चर्चाका विपय बन जाता था । स्केच-लेखकोमें वे सव्यसाची 
अर्जुन हें, जिनका निजाना कभी खाली नहीं जाता । 

सम्भवंत- इस विपयके भीष्मपितामह ढुसी लेखक तुर्गनेव ही थे । 
उनके लिखे रेखाचित्रोनें ढसी समाजपर इतना प्रभाव डाला था कि उनसे 
वहाँ गुलामीकी प्रथा बन्द करनेमें वड़ी मदद मिली थी। उनकी लिखी 
ए पोर्ट्स मैन्स स्केचैज़ (२ भाग) तथा 'ड्रीमटेल्स' एण्ड 'प्रोज़ पोइम्स' भव 
भी ताज़गी रखती हे । 

अमरीकन लेखक वाशिंगटन इविगकी स्कचबुक अंग्रेज़ी-साहित्यमे 
बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी रिपवान विकिल नामक कहानीकी गणना 
अ्रमर साहित्यमें की जाती है। उसे हमने १९१०-१ १में हाईस्कूलकी पाठय- 


बन शु नी 


पुस्तकके तोरपर पढ़ा था और आज ४१-४२ वर्ष बाद नी उससे हमारा 
पर्ब्याप्त मनोरजन होता है । 
ग्रेसन नामक एक अमरीकन लेखकके रेवाचित्रोमें एक अद्भुत 
सरसता और आनन्द पाया जाता है और वह हमे वन्चुवर सिवाराम- 
गरणजीके रेखाचित्रोकी याद दिला देता हैँ। ये दोनों ही लेखक अपने 
आसपासके ब्रामीण दृष्योका वडा ही सजीव चित्रण करते हे। जिस 
ग्रामीण जनताकों हम मूक पत्रु ही समझते है, ग्रेसन, श्रीसामजी और 
सियारामगरणजी उनको वाणी देकन हमारे सामने उपस्बित रूर देते है 
दो भारतीय लेखकोनें---शी के० एस० वेकटरसनी और शी के० ब्ेथ्वरदल- 
ने--वहुत वढिया रेखाचित्र श्रकत किये हे । पहले महानुभावक्री बोग्यता- 
की .प्रथसा तो विलावबतके बडेब-वर्डे लेखकोने की थी और निम्मनन्‍्देह 
वे उसके उपयकक्‍त पात्र थे। उनका त्वर्गंवास हाल ही में हुआ हैँ । यह 
दुर्भाग्यकी वात हैँ कि हिन्दीमें उनके किसी भी ब्रन्यका अनुवाद नहीं हुआ । 
दूसरे सज्जन आज भी हिन्दुस्तान दाइम्ममें मुन्दर रेखाचित खींचा 
है, यद्यपि उनका सम्रह एक ही प्रकाशित हआ है--#फार्कस एण्ड फ्युम्स 
स्वर्गीय वेंकटरमनीके पेपर बोटसका प्रथम सन्‍्करग जब निकलो था, 
तब उसे पढनेका सौभाग्य हमे प्राप्त हुआ था और उसकी सव॒र याद अब 
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! से रेखारि च्च्त्र चल अन्‍वप्थि 7 दिपउयमें 
खेद हैं कि प्रान्तीय भाषाप्रोंके रेखाचित्र सम्बन्धी साहित्यके दिपयमें 
४०... थक पे ० [पु न साहित्यसे 








्ि [> घगताएईओ ० य मकर अमन, 

बहन पढ़ा हैं। पितरस, गौकत थानवी और चगताईओ रेवाचित उच्च 

कोटिके है. पर ग्रोई भी बेंगला-ले प्रणगनाम (श्री० साजगेपर 

टिके है, पर इनमेंसे कोई भी वेंगला-लेखक्त परगुनाम (क्षी० राजसाउर 
पे >> 5 ग्रौर स्वच्चि स्पान 
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द् ५ 0. -- 


चित्रोंके उज्ज्वल दुप्टान्त विद्यमान है । मौलवी अब्दुलहक साहबके 
स्केच भी ला-जवाब बन पड़े हे । उतका लिखा नामदेव माली नामक 
रेखाचित्र तो कई वार उद्धत हो चुका है । 

और भला स्व० रवीन्द्रनाथ मैत्रको कौन भूल सकता है, जिनके 
लिखें तिलोचत कविराजके मुकावलेकी चीज़ गायद ही कही मिले । 

यूजरातीमे श्रीमती लीलावती मृजीके लिखे रेखाचित्र प्रसिद्ध हे । 
उनमें चरित्रोंके अव्ययनकी प्रणसनीय प्रतिभा विद्यमान है। क्‍या ही अच्छा 
हो यदि उनके रेखाचित्रोका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करा दिया जाय ! 
हिन्दी रेखाचित्रोंका जिक्र करते हुए हमें सबसे प्रथम आचार्य प० पद्मर्सिहजी 
गर्माका सम रण आता है। वैसे उनके पूर्व भी' कितने ही अच्छे स्कैच हिन्दी में 
निकल चुके थे, पर हिन्दीमे रेखाचित्रोंके प्रथम आचार्य प० पा्मस्चिहजीकों 
ही मानना पड़ेगा । उनका महाकवि अकवर विपयक छेख, चरित्र-चित्रणका 
सर्वोत्तम दुप्टांत माना जा सकता है । यदि आज वे जीवित होते तो इस 
बातको सुनकर यही कहते “भई पहले सपादकाचार्य रुद्रदत्त गर्मा, वाल- 
कृष्ण भट्ट, बावू वालमूकून्द गुप्त और पडित प्रतापनारायण मिश्रको 
श्रद्धाजलि अपित करो । मुझे पाँचवाँ सवार क्यो बनाते हो ?” अपने 
रेखाचित्रोंके इस सम्रहकों प्रकाणित करते हुए हमें इस वातका पछतावा हूँ 
कि यह सम्रह स्व० प० पद्मसिंह शर्मा, वन्वुवर न्रजमोहन वर्मा और भाई 
शोभाचन्द जोचीके सम्मुख न छप सका। वर्माजी तथा जोचीजीने तो 
हमारे सामने ही रेखाचित्र लिखने प्रारभ किये थे श्र उन दोनोंके सामने 
हार माननेमे हमने निरन्तर गौरवका ही श्रनुभव किया था । 

आज जो भी महानुभाव इस क्षेत्रमें अम्नसर हो रहे हे, उन सवका हम 
अभिनन्दन करते है । 

श्री वृन्दाववलालजी वर्माकों हम बड़े भैया' कहते है, श्रीरामजी 
हमारे लिए अनुज तुल्य हे और हरियंकरजी दर्मा अग्रज तथा श्रीमती महा- 
देवीजी वर्मा हमे चाचा मानती हे---उनके पृज्य पिताजीके साथ में एक ही 


>> देश 


कालिजमें सहायक अ्रव्यापक था। वन्वुवर सिवारामशरणजीसे भी अपना 
निकट सबब बहुत वर्षसि रहा हैं। यही वात भाई अन्नपूर्णानन्दजी और 
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकरके वारेमें कही जा सकती हैँ । श्री वेकठेश 

नारायणजी तिवारी तो हमारे श्रद्धेव है । इन सत्रके रेखाचित्रोकों हम वार- 
वार पढते रहे हे और उनकी भूरि-भूरि प्रथता भी कन्ते रहे है। श्रीरामजी 
णर्माकी वोलती प्रतिमा नामक पुस्तकके रेखाचित्र एक-से-एक वहिया वन पड़े 
है। उसोग्रकार श्रीमती महादेवीजीकी 'अतीतकी स्मृतिर्याँ एक अद्वितीय 
पुस्तक है। हिन्दी-जगत॒की मनहुसियतको दूर करनेके लिए हरिणिकरजी, 
अन्नपूर्णानन्दजी और बेडवरजीने जो काम किया है, उसे कौन भुला सकता है ? 
शर्माजीके चह्चहाते चिडियाघर और पिंजरापोलमें उच्च कोटिका हास्य 
विद्यमान है और अन्नपूर्णानन्दजीके महाकवि चच्चाका क्या कहना हैं । 

इस प्रसममें हमें दो वन्बुओका स्मरण आता है, एक तो श्री खानचन्द 
गौतमका और दूसरे श्री अच्तरहुसेव रायपुरीका। दोनो ही बटिया स्क्रीच 
लेखक है, पर दोनोने ही अपनी रचनाओ्रोकी बिल्कुल उपेक्षा की है। जिन 
दिनो गौतमजी लोकमणि' नामसे नवगक्तिमें अपने स्क्रैच प्रकाशित कर रहें 


2 


थे, उन दिनों हमने उनके विपयमें विशाल भारतमें एक लेख लिसक र उन 
अद्भुत कलाकी ओर हिन्दी-जनताका ध्यान श्राकृष्द किया था और अदवर 
साहवके लिखें स्कैच जब विदयाल भारत में छप्रे थे, तो उनकी घूम ही 
मच गई थी। हमे इस वातका दु ख है कि हिन्दी-जनताने इन दोनों छेद कोती 
कद्र नही की और इसके लिए वे दोनो भी कुछ अशबझ्ममें तो अ्रग्रावी है ही, 
क्योकि वे स्वय अपनी मानस सतानकी उपेल्ता वरते नहे है । उसी कोटि 
मुजरिम है, श्रीकृष्णदत्त पालीवालजी, जो हिन्दीके अझप्दन सिनिक्देयर 


32. / 


न्द र॒ बस 
सकते थे, पर जो आज राजवनंतिक रेनिस्तानमें अपनी नौजा पे नहे हे ! 
इस बीच साहित्याकाधमें सबसे अधिक तेजस्वी रेसाचितव्मरा 





अविर्भाव हुआ है और उसे हम अपने इत्तिहासकी एक स्मरपय घदना है 
मानते हे--हमारा अभिप्राय बन्धुवर वेनीयुटीजी 
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यौवन है, भाषामें ओज है और सबसे वड़ी वात यह है कि वे खुली श्रॉँखोसि 
आसपासके जगत॒को देखते रहते हैं 

वन्बुबर मोहनलाल महतो वियोगीके रेखाचित्र उच्च कोटिके हैं और 
चार वच्चोंके महाप्रवासपर उन्होने जो कुछ लिखा था, उसकी हृदय-वेवकताके 
विपयमें क्या कहा जाय ? 

यदि कभी अवकाण मिला तो हम उपर्युक्त लेखकोकी रचनाओ्रोपर 
स्वतन्त्र निवन्ध ही लिखेंगे | दुर्मागयवण इस समय हमारे पास सर्वश्री 
रामनावलाल सुमन, देवेन्द्र सत्यावी और प्रकानचन्द्र ग्प्तके ग्रन्व विद्यमान 
नहीं, नही तो उनके विपयमें कूछ विस्तारसे लिखते। सुमनजी बड़े विस्तारपर 
अपने चित्र खीचते हे और उनके रेखाचित्र विस्तृत अध्ययन वन जाते हे, 
पर उनका भी अपना अलग महत्त्व हुँ । प्रकाभचन्द्रजी छोटी-छोटी चीजोपद 
बड़े मज्ेके साथ लिखते हैं । उनके कुछ रेखाचित्र ए० जी० गाश्विरकी 
याद दिला देते है । श्री जैनेद्नजीकी दो चिड़िया में कई अच्छे रेखाचित्र 
हू 

अपने पुलस्तकालयसे दूर बैठा हुआ जब कि यह लेख मे लिख रहा हैं, 
मुर्भे खास तौरपर कई रेखाचित्रोंका स्मरण आ रहा हैं। वहन श्रीमती 
सत्यवतीजी मल्लिकके क्रदी नामक स्केचने हमें चंखवककी कलाका स्मरण 
दिला दिया और मबुर कोमल भावनाओ्रंके चित्रणमें हम उन्हें श्रद्धितीय 
मानते है ।॥ 

वन्वुवर डावटर हज़ारीप्रसादर्जी द्विवेदी अपने रेखाचित्रोंमें विद्वताके 
साव-साव मबुर हास्यका पुट देनेंमें समर्थ है, और श्री ग्रोयलीयर्जीके 
रेखाचित्र भाण तथा भाव दोनोकी दुप्टिसि काफी अच्छे वन पड़े 

वन्बुबर सत्यार्यीजीका जन्म-भूमि' नामक रेखाचित्र निस्मदेह फर्स्ट 
दलासका था और उसकी टीस झवब्र भी हृदयको करेंद देती है। अनी-अभी 
हमने उसे मंगाकर फिरसे पढ़ा और सत्वार्यीजीके कलाकार रूपकों प्रणाम 
किया | 
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और याद आ रही है प्रभाकरजीके मजर्अली सोत्तापर लिखें 


रचा सा- 
चित्रकी और मोती कुत्तेपर लिखें उनके संस्मरगकी 
स्व० वालक्ृृप्णभट्टके सुपुत्र स्व० श्री लक्ष्मीकान्तजी भट्टने श्रद्धेप 


टडनजीका जो रेखाचित्र गाडिनरकी स्टाइलपर खीचा था, वह नी चहत 
वढिया वन पडा था । 
हमारे साथी लेखकोमें श्रीयुत चन्द्रदत्तजी पाण्दे और श्री न्तनलालजी 
वसल अच्छे रेखा-चित्रकार है और हिन्दी 
आधा कर सकता है। पाण्देजीका दिल्लीमे पाण्डव लोग और वसलजीका 
रावारमण नामक रेखाचित्र उच्चकोटिके रहे थे । 
अपने इन आराव्यों, अग्नजो, अनुजो तथा साथियोता अभिनन्दन करनेके 
बाद दो वातें हम अपने रेखाचित्रोंके विपयमे भी कह देना चाहते है। अपने 
पाठकों तथा आलोचकोसे हमारा विनज्न निवेदन है कि वे हमारे आर्य, 
सस्मरण' तथा रेखाचित्र” इन तीनों पुस्तकोको पडनेके वाद उनके विपयमे 
“अपनी सम्मति कायम करें। सन्‌ १९१२ में हमने अपना पहला रेसाचित्र 
मर्यादामें श्रौरगज़ेब' प्रकाशित किया था और उसे चालीस वर्षसे अधिक 
हो गये। इस वीचमें हमने सवा सौके करीब रेखाचित्र अक्ति ज़िये होगे, 
जिनमें क्तिने ही अभी सम्रहरूपमे अप्रकाशित है । 
मुहाविरेकी उत्त कूंजडीको हम अपना आदर्श नहीं मानते, जो अर 
वेरोको खट्टा वतानेमें सकोच करती है। अपने लिखें क्तिने ही रेखाचिनोजो 
हम असफल प्रयत्न मानते हे, यद्यपि उनमें कुछ साधारमगत अच्छे भी होगे 
हम अपनी एक कमझोरी सावंजनिक तौरुपर स्वीकार करने हूँ । 
भवितपूर्वक श्रद्धाजलि अपित करते हुए हम अपना सतुलन खो बंठने है । 


हम किसी एक व्यक्तिके प्रेमने फेंस जाते है तो कल दूसरेक्के। साहित्य 


नेम स्वकाीया जेस गृुणाका धारण करना हमार लिए दया ससभव 


| 
सच वात तो यह है कि हमने अपने इन रेखाहिजोमे अपने प्र 
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ही चित्रण किया हैं ! वकौल--एमर्सन मनुप्य अपनी आत्माके विस्तृत 
रूपकी ही प्रन्नंसा करता है । 

नाप-तोलकर वावन तोछे पाव रत्ती प्रणसा करनेका हमें भ्रभ्यास नहीं 
ओर दिल खोलकर दाद देनेमें हम विच्वास रखते है । अपने खीचे रेखा- 
चित्रोको हमने प्राय. ज्यो-का-त्यो छाप दिया है, यद्यपि उनके पात्रोंके जीवनमे 
उल्लेख योग्य परिवर्तन हो चुके हे, पर हम तो अब भी उनके पूर्व रूपके ही 
प्रणंसक है । हमारे हृदयमें उनकी पुरानी मूर्ति ही विद्यमान है । 

इडबर हमारे दृष्टिकोंगर्मे कूछ अ्रन्तर भ्रवग्य हुआ है । अ्व हम विदे- 
पत. उन्हीं लोगोका चित्रण करना चाहते हे, जिनका जीवन सबवर्पमय है । 
भावी रेखाचिन्र 

भावी रेखाचित्रोंके विपयमे हम भगवान्‌के इस कथनकों ही आदर्ण 
मानते हे। “दरिद्वान्‌ भर कौन्तेय मा प्रयच्छेब्बरे वनम्‌।” वास्तवमे न्वायका 
भी यही तक़ाज़ा हैं कि हम सबसे पहले उनकी कद करें, जिनकी प्रतिमा 
क़द्र दानीके अभावमें कुठित होती जा सही है। असावारण मनुप्योकी महिमा 
गान करनेवाले बहुत मिल जायेंगे । 

पर कितने कलाकार ऐसे है, जो सावारण सिपाहियो, मामूली कार्ये- 
कर्ताओ, अविज्ञापित कवियों तथा सघर्पमय जीवन वितानेवाले लेखकोके 
विपयमे दो-चार पत्षितियाँ भी लिखे ? चित्रण ? चित्रणकें लिए मसाला 
गली-गली पडा हुआ है---रेखाचित्रोंके पात्र हर जगह मौजूद हे । कंमरेसे 
कया राजा-महाराजाग्रोंके ही चित्र खीचें जा सकते हैं ? यदि आपके हृदयमें 
गुणज्ञता हो, स्वभावमें रसनता और मस्तिप्कर्मे विश्लेषण थरव्ति तथा 
विवेक भी, तो आप एक-से-एक वढ़िया रेखाचित्र खीच सकते है । यदि 
मौलवी साहब अब्दुलहक़ नामदेव ढेढ़पर लिख सकते है, श्रीराम धर्मा 
चन्दा चमार या पीताम्वर कुम्हारपर, तुगंनेंव एक भिखारीको रेखाचित्रका 
पात्र बनाते है और नेविचसन एक कृत्तेकों ही, तो क्या हम लोगोंके लिए 
पात्रोकी कमी रहेगी ? 


कल्पना कौंजिये हिन्दीका कोई पाठक सन्‌ २२५२ 
कि तीन सी वर्ष पूर्व वीसवी गताव्दीके पूर्वामे यानी 





तक भारतका सावारण जनसमाज कंसे अपना जीवन व्यत्तीत करता या, 
कविवर बना- 


तो क्या उसे प्रामाणिक रेखाचित्र मिल सकेंगे ? जिसप्रकार कवि 
रसीदास जैनने भारतवर्पका सर्वप्रथम आ्रात्मचरित (अर्द्ध कवानक ) लिखकर, 
हमारी मातृभाषाका मुख उज्ज्वल किया था, क्या उसप्रकार हम लोग 
वड़िया-से-वढिया रेखासिन खीचकर अन्य प्रान्तीय भाषाओ्ंके लिए उदा- 
हरण उपस्थित नहीं कर सकते ? 

ऐंटम वमके इस यगमें भी कया क्सीकों यह वनलानेकी जर्न्त 
कि क्या विज्ञान, क्या कला और क्या इतिहास और वया साहित्य, सर्भी 
सापदण्डोका परिवत्तेन हो चंका हैं ” परमाणुत्रोकी महिमाका यह 
आ पहुँचा है और हम साहित्यिकोका कल्याण इसीमे है क्षि हम अपना दृष्टि: 
कोण ण्यवर्मानुकूल वता ले। अलौकिक महापुरुषोकी बना दुन्दुसी बजाने- 
वाले और उससे पैसा कमानेवाले बहुत णैदा हो जायेगे । आवन्यउता हैं 
ऐसे कलाकारोकी, जो साधारणमें झसावारणके दर्णन कर सके, नवावधित 
क्षद्व के महत््वकों पहचान सके और जिनकी पैनी दप्टि जाति-वर्ग, धर्म 
देश इत्यादिकी सकीर्ण सीमाओोकों पारकर मानव-मात्र ही नहीं, प्राणि- 
मात्रमें एकताका अनुभव कर सके । 

भारतकी राप्ट्रभापा और एशिया महाद्वीपकी अन्तर्रास्ट्रीय भाप 


ता 


ऐसे ही कलाकारोकी प्रतीक्षा कर रही है । 


नई दिल्‍ली --वनारसीदात्त चतुवेंदी 


जन ] नमक, 
हे पा 
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रेखाचित्रके लेखकका 
रेखाचित्र 


[श्री० रतनलाल बंसल] 

[आदरणीय चतुर्वेदीजीकी-- १ हमारे आराष्य २ सन्‍्मरण 
३ रेजाचित्र--तीन पुस्तकोंके प्रूफ पटते-पढ़ते मनमें यह जिन्नासा प्रवल 
होती गई कि जो व्यक्ति दुसरोंके गुण-गान गाते नहीं धकता, जो रघाति- 
प्राप्त नरसत्नोके माव-साथ गुदड़ीके लालोक्षों भी प्रकादामें लाये जा वहा 
है। जिसके झब्द-शब्दसे श्रद्धाविनय, दबा-ममता, विव्ववन्धुता-सहुदयता 
दपकी पडती है; वह स्वयं कितना महान होगा ? क्योकि जिसने अपने 
अन्तरमें तप-त्यागद्वारा दौप नहीं सेजोया है, उसको यह भव्य आर दिव्य- 
दृष्टि प्राप्त नहीं हो उक्तदी । मेरी तरह अन्य पाठक नो उनके परिच्यवेः 
लिए उत्नुक एवं अ्रधोर हो उठेंगे, अत" उनके सम्बन्ध कुछ न दिया 
गया तो एक न भूलने योग्य भूल होगी । खेद हूँ कि मुझे श्रमीतक उनके 
दर्शनोफा भी सौनाग्य प्राप्त नहीं हुआ हैँ, अत- स्वय लिसनेमें श्रसमर्य 
था और स्वयं चतुर्वेदीजीसे उनका परिचय पूछना बालूरेतमेंसे तेल निजा- 
लने जैसा होता । पुस्तक वाइडिगकी प्रतीक्षा्में रक्की हुई हैं, ऐसी स्थिनिमे 
किसीसे लिखाना भी सम्भव नहीं था। सौनाग्यसे उन्होंके माँवऊे श्रो० 
रतनलालजी बंदलद्वारा लिखित एक तसक्षिप्त रेसाचियन न्ानोदयवों 
फाइलमें मिल गया हूँ। यद्यपि उसमें न तो उनका जोवन-परिचित्र ही 
है और न उनकी साहित्यिक-साधना एवं मानदताका ही बिद्येप उतलेय 
है दयोकि चह इस दृष्दिसे लिखा भी नहीं गया था। फिर नी शिसों 
अंशर्मे पाठक्नोकी जिज्ञासाक्े लिए पर्याप्त है ॥] 


न-ञगयिदांय 


लए 


चंतुवेदीजीका मकान मेरे मकानसे २ मिनटके रासश्तेपर है । इससे 
बे, जब मेरी आयु ३-४ वर्यक्री थी, हम लोग उनके ठीक पड़ीसमे भी रहे 





चतुर्वेदीजी फीरोजाबाद छोड़ चुके थे और अपने परिवारस मिलनेके 
लिए कभी-कर्मी २-४ दिनके लिए ही फीरोजाबाद शब्रति थे । 

श्री चतुर्वेदीके प्रथम दर्गन मुझे अपने नगरके श्री भारती-मवन 
पुस्तकालयमें हुए थे । वे उस समय आजकी ही भांति खादीका एक मटमैला 
कुर्ता और अपनी पेटेण्ट किस्मकी लप्टम-पप्टम थोती पहिने हुए थे । 
सम्भवत टहलकर सीधे पुस्तकालय आ गये थे, इसलिए उनके हाथमें 
प्रामीणों-जैसी एक लम्बी लाठी थी | वे नगरके कुछ मित्रोंसे हँस-हेसकर 


/* दर 


हे थे। 
उस समयतक प्रसिद्ध व्यक्तियोमें मेने कूछ कांग्रेसी नेताओको देखा 
था, जो खादीके ऋकाकक पहिनते थे और यदि कही आते-जाते थे, 
तो २-४ आदमी हमेगा साथ रहते थे । यह लोग इतने गम्भीर रहते 
थे कि उनका हँसना तो दूर, कोई दूसरा व्यक्षित भी उनके सामने नही 
हँस सकता था 
भी यही कल्पना 
हास्यसे मुझे थोड़ी तसत्ली-सी हुई और मुझे लगा कि इनसे सम्पर्क स्थापित 
करना कुछ अ्रधिक कठिन नहीं है । 
इसके पद्चात्‌ चतुर्वेदीजीते किसने मेरा परिचय कद्ायया, वह तो 
मुझे स्मरण नही रहा, किन्तु मुझे इतना स्मरण है कि पुस्तकालयस सब्जी- 
भमंडीतक उनके साथ-साथ ही गया, क्योकि चतुर्वेदीजीकों साग खरीदना 
था। में उस समय भी उनकी ख्यातिस आतकित होकर सहम-सहमकर 
बात कर रहा था। बावद चनुर्वेदीजी भी यह अनुभव कर रहे थे, अत- 
सामनेस आरती हुई ऊँटोकी एक लम्बी कतारकों देखकर में जब उनसे 


॥००थर «की» 


मेने अपनी वाल-द्धिके अनुसार चतुर्वेदीजीके रूपकी 
की थीं |. पर इस समय उनके मटमेले कपड़ो और म॒क्‍त 
त्त 
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टीकमगढमे तो मेने स्वर्य देखा था कि एक ओर चतुर्वेदीजी राज्याश्रयमें 

रहने थे और दूसरी ओर चतुर्वेदीजीकी ही कोर्ठीयर राज्य-सरकारकी 

नज़रोमें निहावत खतरनाक कार्यकर्ता घडल्लेसे चायकी दावते उडाया 

करते थे। राज्यके मत्रियो आदिने कमी-क्रमी इस सम्बन्धमे चतुर्वेदीजी 

कहा भी, किन्तु चतुर्वेदीजीने कमी उनकी वातयर ध्यान नही दिया । इस. 
| जा 


2 ०५० 


विगेपता यह थी कि जिन कार्यकर्ताओंके लिए चतुवेदी 


लिए चौवेजीके अधीन काम करनेको रख दीजिए । वस, कुछ ही दिनोमे 
चह उन सभी गुण या अवशुणोंसे रिक्त हो जावेगा, जिनको नौकरी निभा 
लिए योग्यताकी अयेज्षा अधिक आवश्यकता पड़ती है। चतुर्वेदीजीके 
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कभी इनमेंसे किसीको भी पढ़ने, लिखने, परीक्षा देने, या कोई और काम 
करने न करनेके सम्बन्धमे उपदेश दिया हो । उनको बदि भिकावत 
नही हैं तो यह कि थोथी हिग्रियोंके मोहमे यह लोग पढाईकी अधिक और 
स्वास्थ्यकी चिन्ता कम करते है। अपने एक लड़केकों एकवार उन्होंने 
लिखा था, “यदि इस बार भी तुम फर्न्ड आये, तो तुम्तारी पढाई बन्द 
करानी पड़ेगी ।” किसीके फर्स्ट आनेकी अवेक्षा, वह नित्यत्रति वैडमिः 

खेलत। हैं या नही, यह उनके लिए अधिक महत्त्ववूर्ण बात हैं । चतुर्वेदी 


चल 


थट| 


न 


बच्चोको सिनेमा जाते देख, वजाय कूढनेके प्रसन्न होते है, बच्धपि 
फिल्मोके नीचे धरातलसे उन्हें काफी थिकायत है। चतुर्वेदी नी जब अपने 
घरपर होते है, तव उनके पुत्रो आदिको अपने मित्रोकी आवब्यकता अनुभव 


किसी भी प्रकारकी सकीर्णताके, चाहे वह साम्प्रदापिक हो या सप्ट्रिप, 
अयवा राजनैतिक सिद्धान्तोकी हो, चतुर्वेदीजी प्रचल विनोधी है । कोई 
भी विचार, आ्रादर्ण या सिद्धान्त उनके निकठ इसलिए प्रिया या भ्रप्रिय' 
नहीं हो सकता कि उसकी जन्मभूमि भारत है वा कोई न्रन्य देश 
वे खुले रूपमे यह स्वीकार करते हे कि उनकी प्रेरणाके मुज्य आधार एमर्सन, 
थोरो इत्यादिके ग्रन्थ रहे हे । एक बार उनकी यह बात सुनवर साप्द्रिय 
स्वयंसेवक सधके एक उत्साही कार्यकर्ता तो इसने उ््तेजित हो गणे फि 
चतुर्वेदीजीके पुत्र श्री वुद्धिपकाअजीकों जो झावद विसीस शुझ जी 
बात भी नही कह सकते, उन्हे कोठीसे वाहर कर देना पटा । एस सम्बन्यमे 
अपने विचार व्यक्त करते समय चनुर्वेदीजीको देश, काल पाता भी 
खयाल नहां रहता । 
साहित्यके मूक साधथको और ख्याति-विन्ञाउनस दर रहता चापचार 
जन-मेवा करनेवाले तपस्वी कार्यकर्ताओं सम्बन्धभे लियना उनुददेदीर्शीशय 
सबसे प्रिय वियय है। वे प्राय कहा करते है कि प्रमिद्तम दाश्िया 
सलानेके 





कूछ गुण तो चतुर्वेदीजीम ऐसे है, जो मात्राकी अधिकताके कारग 
कूछ परम व्यावह्ाश्कि व्यक्तियोंको अवगुण दिखाई दे सकते है । उदाहर- 
णायें---चतुर्वेदीजी समयकी पावन्दीकों अधिक महत्त्व नहीं देते 
करते हे कि हमारे पास अनन्त समय है और हड़वड़ीमे कोई कार्य नहीं 
करना चाहिए । उनके इस आदर्णका परिणाम यह हुआ कि उनके सम्पा- 


सम्पादक और चतृर्वेद्दीजीके अनन्य मित्र श्रद्धेय पं० श्रीगमर्जी घर्मा 
कहा करते है कि चतुर्वेदीजी यदि गार्ड होते, तो एक मी ट्रेन ठीक समयपर 
ने चलती और न जाने कितने मुसाफिर ट्रेन दुर्घटनाश्रोंके भिक्रार होते । 

पर चतवेदजी रेलवेकी गार्डंशिप और पत्रकी सम्पादकीकोीं एक मानने 
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नारीख तक तो चन॒वंदीजी आ ही जायेंगे, यच्धपि कमी-क्रदी इसपर भी ह 
निराय होना पद्य है। हाँ, चाय पीने और एनिमा लेनेके सम्वन्धमें वे 


०; 


समयकी पावन्दी आदर्ण दपमे करते हे । 


बी 
(है । 
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का , 
घनन्‍्की ओर जाते देखा तो मेने सहज भावसे पूछा, 'दयो दादाजी ! इतनी 
रालका आप कहाँस आ रहे हे 8 

बाते 


टीं। किसी विधर 


कसी विधुर आदमीसे 
भला कोई भिप्टताकी 


कि 
है| /॥ ] 
मा वप 
| | 
ब्ब्ठ 
हे “77 
ध न 


बन? 
दर 
न्क 


उत्तर मिला, हमें 
यह पछना कि रातिके समय 
१8 


है 


हँनते-वोलते अपने चारो ओर एक सजीव वाता- 
वरुण बनाये रहते हैँ । किसीके प्रति देप-भावना रखकर देपाग्निस युलगते 
जहना वे सबसे बड़ी मर्खता मानते हैं और बढि क्रिसीसे उनका झगड़ा 


्ज 
» 5 


हो भी जाता है, तो क्षमा-याचनाका एक काई लिखकर उसकी ओरसे 
उठामीनता ग्रहण कर लेते है। वे कभी किसी दृूसरेंके जज नहीं वनते 
किसी मनप्यक्री हजार भूलें और लाख अपराध भी चतुर्वेदीजीकी 
सहातभृति से उनसे वचित नही कर सकते । 
अनुर्वेद्रीजीका दम सैकड़ो-हज़ारो व्यक्तियोंके लिए एक बड़ी न्यामत 
/ इसमे सन्देह नहीं । 


न्प 


१६५. 


ठिवेदी [का 


आचाय द्विवेदीजी 
सन्‌ १८५७ 


होजियारपुर--भारतीय स्वातीनता सपम्रामजा प्रारम्भ कहो चड़ा ह 
ओर उस भयकर विद्रोहाग्निकी एक चिनगारो यहाँ तक आा पहुंची £ 
देखते-देखते उसने होभियारपुर-स्थित हिन्दुस्तानी पत्तों प्रज्वलित 
कर दिया, पर ईमस्टइंटिया कम्पनीके गोरे सिपाही उक्नत सावधान निउले । 
उन्होंने निर्देयतापूर्वक उक्त पलटनके अधिकाणा सैनियोतों जहाँ-गालराँ 

श्न 


शन डाला ! उस हृदववेबक दुर्घटनासे कितने भारतीय जवान मारे गये , 
5 पद कक कल, 


देखिये वह एक सिपाही सतलजमे कूद रहा हैं! तोपशा 


४ 


न 
हि 

कं 
। 
ट। 
विआाली हैं 
पं 
दि । 


बननेकी अपेक्षा उसने सतलज माताकी वेगवर्ती शारामें जला 


लेना ही उच्चित समझा । पर “जाको राखे सा-याँ, मारि न सच्छि जोट । 


4 
| 
। 
॥ 
या 





वह निपाही, जिसे फौजमें सब सगी-साथी लिछ्धिमनद़ी झे नामसे पुशार्ते 
थे, एक या दो दिन बाद वेहोगीवी हालतमे सैत्रदों क्षोस दूर आगेगी सरक्ष 
किनारे लगा। लछिमनजी होश आनेपर सेन प्रीर हरी-टरसे मोदी 
घासके तिनके चुन-चूसकर कुछ सम्पादन की झौीर मगिते”गते 
सावु-बेयर्म कई महीने दाद वे अपने गाम दीवतपुरमे पहुँचे ! 


लध्धिमनजी 


< नि 
के हम हवस इतने ऋार भा एा 


सनलऊज माताऊ हद 
पर लब्तिमनदीकों वीसियों घदें धारण वद झप्ने चंदरर पयोनगानया 


७ 


सजीव रब दिया! और घासके निनर्झणोंने अप्ना फीउन दानेंगार 


३ रेखाचित्र 


] 
उस विद्रोही सैनिकके स्वाभिमानी सुपुत्रने मातृभाषा हिन्दीके भण्डरक 
जो बृद्धि की, उससे हिन्दी-जगत्‌ पूर्णतया परिचित हैँ । यदि लकछिमनजी 
उस दिल त्तोपसे भुन् गये होते, अथवा सतलजमें जलमग्न, तो द्विवेदी युग'- 
के बजाय कोई अन्य युग ही प्रारम्भ हुआ होता ! 


संघर्षमय जीवन 

यदि एक बब्दममें ह्िवेंदीजीके जीवन-चरितका वर्णन क्रिया जाय 
वो वह हूँ संघर्ष । द्विवेदीजीसे अधिक प्रतिभागाली लेंखक हिन्दी 
साहित्य ससारमे जायद कई हुए है और भविष्यमें भी होंगे, पर उनकी 
कोटिका संघर्षभील व्यक्तित्व दुर्लभ ही है । 

श्रव द्विवेदीजीके ही कुछ गब्द सुन लीजिये-- 

“में एक ऐसे देहातीका एकसात्र आत्मज हूँ, जिसका मासिक वेतन 
सिर्फ १० सपया था। अपने गाँवके देहाती मदरसेमे थोड़ी-सी उर्दे और 
घरपर थोड़ी-सी संस्क्ृत पढ़कर १३ वर्षकी उम्रमें में ३६ मील दूर राय- 
बरेलीके ज़िला स्कूलमें अंग्रेज़ी पढने गया । आठा, दाल घन्से पीठपर 
लादकर ले जाता था । दो आने महीने फीस देता था । दाल हीमे आटेके 
पेड़े या टिकियाएँ पका करके पेंट-पूजा करता था । रोटी बनाना तब मुझे 
आता ही न था ! सस्कृत-भाया उस समय उस स्कूलमें वैसी ही अछूत 
समझी गई थी, जैसे कि मद्रासके नम्बूदरी ब्राह्मणोमें वर्हांकी चूद्र जाति 
समझी जाती है । विवद्य होकर अग्रेजीके साथ फ़ारसी पढता था । एक 
वर्ष किसी तरह वहाँ काठा । फिर पुरवा, फतेहपुर और उदन्नावके स्कछूलोंमें 
चार वर्ष काटे । कौटुम्बिक दुरवस्थाके कारण में उससे आगे ने बढ 
सका । मेरी स्कूली शिक्षा वही समाप्त हो गई । 

एक साल अजमेरसे १५ नपया महीनेपर नौकरी करके पिताके पार 
वम्बई पहुँचा और तारका काम सीखकर जी० आई० पी० रेलवेमें २५ 
रुपये महीनेपर तारवबाबू व ना ।” 


श्प 


आचार्य द्विवेदीजी 
युगान्तरकारी निर्णय 


लाई कर्जनके दिल्‍ली दरवारका जमाना था। सीमे ब्रविद्ेजी 
काम करते थे। डिन्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिस्टेण्डेण्ट साहब ह 
साथ बा तो क्लवमे अयवा अपने बेंगलेपर विताते थे । विवेदीी दिनभर 


तो दफ्तरका काम करते और रातनमर अपनी कटियाम पढ़ें ह्रा उनके नाम 


हि बढ 
ता यनी दाने डा. का : 


आ्राये हुए तार लेते और उनके जवाब देते थे ! थे ताद उन स्तेशव रेल- 
गाडियोंके विपयम होते ०, जो दक्षिणसे देहतीकी ओर दौटा करती -ी। 
महीनों तक हििवेदीजीको यह अत्याचार सहना पटा । 

पूज्य द्विवेदीजीने लिखा घा-- 

“में यदि क्सीके अत्याचारकी सह लूँ, तो उससे मेरी सश्नशीजता 
तो अव्ब्य सूचित होती है, पर उसमे मुभ्छे औरोयर अ्रत्यात्ार करनेशा 
अधिकार नहीं हो जाता है परन्तु कुछ समयोन्तर बानश का ऐसा 
बना कि मेरे फ्रभुने मेरे द्वारा औरोपर कभी अत्याचार वाराना चाहा । 
हुक्म हुआ कि इतने कर्मच्रारियोको लेबर सोद सुत्रह ८ बजे दफ्तसमें 
आया करो और ठीक दस बजे मेरे कागद्ध मेरे मेजपनर मुझे रक््णे मिद्े 
मेने कहा में आउँगा पर औरोको झानेके लिए लाचानर न 


बढ 


हम देना हज॒रका फाम हैं। बस बात बटी और बिना शिसी सोच-विच्यरे 


सा । 


+ 





रु 
हि इस्तीफा प्र दिया घादको कि मु वापस -+- 7०-47 आक 
मन इचक्तलाफा दे दिया। घादका उस वा-उस ऊसेत्रा 45४ दशान क्रा नहा, 
सिफारियें तक वी गई। पर सब दपर्य हृझा। फ्या एस्ताशा बारस 
चाहि 9 यह पद्दनेपर न मेरी कफ ०० 20 रक्त... जन ड्ज््ड्जर दया 
लेना चाहिए ? यह पृछनेपर मेरी पत्नीदे विषणा होडजा वहा जय 
अफ्ानर बन्द न्यरोल अश्विन चादना पी ] हे दोला $4 «०० ० न आम 
धुफलन भा उस काई चाइना ह मे दछाला नहा एन जा दथाए 
ने प्र गजल मापा अनीऊ पई 





के खिलाने-पिलाने और गह्ूकाई चतचानेजा इए संजय “था 
तू खलान-पिलान आर गक़्तकाव्र चचानजा छइंट समय राषा 
सरस्वतादा संवास मुझ हद महनि जा ६5० रुपया उन्नत तार लाने 
डाक उर्चकी आमदनी होती थी. उसीरे बल 5 तक दि >अमन्क 
स्पया डाक जचदा आामदना हझाता था. उसास सल्दाद रानात्प स7रह़प् 


है रेखाचित्र 


किया । मेने सोचा किसी समय तो मुझे महीनेमें १५ रुपये ही मिलते 
थे, २३ रुपये तो उसके ड्चयोड़ेसे भी अधिक है । इतनी आमदनी मुझ 
देहातीके लिए कम नहीं ।7 

हिवेंदीजीकों उस समय २०० रुपये महीने मिलते-ये---वेतन १५० 
ओर भत्ता पच्रास्तन रुपये । जिस ठिन ढोसौकी नौकरीकों लात मारकर 
२३ रपयेकी नौकरी स्वीकार करनेका निच्चय हिवेदीजीनें किया, वह 
वास्तव हिन्दी-साहित्यके लिए एक युगान्तरकारी दिन था, और इस 
निर्णयके लिए वस्तुत- हम उनकी घर्मपत्नीके ऋणी और इृतज हैं, जिनकी 
अनुपम दृड़ताके कारण ही दिवेदीजी यह सत्साहस कर सके । 

अद्भुत परिश्रमशीरूता 

ऐसे-ऐसे महानुभाव हिन्दी-जगत्‌मे विद्यमान हूँ, जो यह कहते थे कि 
द्विवेदीजी प्रतिभागाली नहीं थे ! अंग्रेज़ीम एक कहावत है कि प्रतिभाके 
माने होते हैँ नब्बे फीसदी परिश्रमशीलता और ठस फीसदी स्वाभाविक 
स्फूर्ति, और कोई-कोई तो असावारण रूपये परिश्रम करनेकी शक्ति 
को ही प्रतिमा कहते है । दोनो ही अ्रयमि द्विवेदीजी प्रतिभाणनाली थे । 
यदि किसीको यह माननेमें इन्कार हो तो फिर हम यहाँ तक कह सकते 
है कि द्विवेदीजी प्रतिभागालियोंके पिता और पितामह थे ! यदि हिल्दी- 
जगनूमे कोई भी प्रतिभानाली लेखक या कवि आज विद्यमान हैँ तो वह 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यन्ष-ल्प्े द्विविदीजीका ऋणी हैं। बढ़ी नहीं, श्रा्गे 
आनेवाली पीढी भी उनके ऋणसे मुक्त नहीं मानी जा सकती । 

दिवेदीजी सरस्वतीके छ॑ महीने आगे तकके अको तक का मसाला 
अपने पास इकट्ठा रखते थे, ताकि पत्रिका वक्‍तपर निकल सके । परिश्रिम- 
शीलतामे पत्रकार-जगतू में केवल एक ही व्यक्ति उनका मृक़ावला कर सकते 
थे यानी स्वर्गीय रामानन्द चअट्टोपाव्याय । निस्सन्देह ढोनों ही घोर 
पतन्श्रिमी थे | 


श्राचार्य द्विवेदीजी प्‌ 

द्विवेदीजीका व्यवस्या-प्रेम 
तीन बार हमे द्विवेदीजीजें निवासस्थन दीवतयरकी तोउंल्याज 
करनेका सौभाग्य प्राप्त हथ्ना था और जो ममए द्विडेदी जीती सेजम होता 
गीवनवी ते हू) थी 





पर अच्छा प्रकाथ डाला था। उन्होंने नित्रा धा--- 

उनको (ह्विंदीजीकों) केवल आम झानेता हो शौर नहीं -, 
बल्कि लगानेका | उनके लगाये हुए वरीब परासन्गढ पेड 
आमक पौधोके सिचन, सेवन और उनकी वृद्धि व रक्षावा वे विशेष ८णन 
रखते हैं । प्रतिदिन सावक्ताल वे जब अपने बागोमें उमने जाने है लद 
उनका भलरी-भाँति निरीक्षण करने है । यही नहीं वे निनीक्षमद्यरा 
इसका भी अनुमान कर लेते है कि किस वृक्ष शिलेने फर लगे हुए है । 


इसी प्रकार थे अपने खेतोफा भी खूब निरीक्षाओ फरले है। शामणों 
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टहलते हुए वे प्रत्येक सेतम यह देखते है झि उसे सीचनेकी धआापशपातता 
है या नहीं, या उसमें कोई कीक्ष नो महोीं लग गया है। प्रति दिन 
खेतोमे जाकर थे यह देखते हें क्रि मजदूर भलों-भाति काम छर परे हे 


या नहीं ।” 
द्िवेदीजीकी मितव्ययिता तो झाद्ग थी । एज था उन्होंने मु्झे 
खासी टाट बतलाई। जब द्विवेदीडीझों मेरी छिललाएचीशा पता पा 
तो उन्होंने कहा--- में तो अपने सेटस रपये मासित बेतनमंसे चार रपरे 
प्रति मास बचा लेता था और जनाब आए पोने यो सी शागमेगों हे 
एक पैसा नहीं बचा पाते | आदर हमें बतलाइये तो आय रिस कीशम 
ये पैसे उदा देने हूं ध 
द्वेदेद घमस्ाद 7४4। इस 


#् ही इस धप्रमादसख कक जा ५“ दि 
करनी वी | हमारे उस प्रमादले दिविद्ीज़ों बहत झसस्वाद ; 


| 


७ ब्वटी लज्जाय इन सस 
॥ दटा लच्जाउउता कम झदना खाज्ुड्न डर 
८ 





विपयमे द्विवेदीजीझा मूल मन्च था यह इसोह-- 


दर रेखाचित्र 


“इदमेंव हि पाण्डित्यमियमेंव विदग्बता । 
अयमेंव परो धर्मों यदायान्नाधिकों व्यय ता 
अर्थात्‌--अआमदनीसे ज्याद. खर्च न करनेमे ही पण्डिताई, चतुराई और 
अ्मात्मापन हैं । 
द्विवेदीजीकी उदारता 

द्विवेदीजी हिसाव-किताव रखनेमें इतने नियमबद्ध थे कि कोई भी 
व्यक्ति उनसे पूछ सकता था कि पिछले बीस वर्षमे किस दिन उन्होंने कितना 
पैसा पोस्टेज अथवा साग-तरकारी इत्यादि पर व्यय किया ! दैनिक 
व्ययका वे पैसे-पैसेका हिसाव रखते थे । पर यदि इससे कोई यह अनुमान 
लगावें कि द्विवेदीजी कजूस थे, तो यह उसकी महान्‌ भूल होगी । ह्विवेदीजी 
अत्यन्त उदार थे । उन्होंने अपने कठिन परिश्रमकी अधिकाश कमाई 
हिन्दू-विब्व-विद्यालयको छात्र-बृत्तियोकें लिए अ्पित कर दी थी | 

अपने एक प्राइवेट पत्रमें (जो द्विवेदीजीने मुझे २९॥१०२८ को 
भेजा था) उन्होंने लिखा था-- 

“2७ वर्षकी उम्रमें मेने रेलवेमें मुलाझिमत गुरू की सिर्फ १५ रुपया 
मासिक पर | २१ वर्ष वाद जब छोडी तव सिर्फ १५० रुपया और परस- 
नल एलाउएस ५० रुपया, कुल २०० रुपये मिलते थे । १८ वर्षतक सर- 
स्वतीका' काम किया । छोड़नेके वक्‍त सिर्फ १५० रुपये मिलते थे । 
तबसे सिर्फ ५० रुपया मासिक पंचन ) कभी एक पैसा भी किसीसे हराम- 
का, नहीं लिया। मेरी रहन-सहन घर-द्वार सब आपका देखा हुआ है। 
कानपुरका कुटीर भी आप देख चुके है । इस तरह रह कर जो कुछ बचाया, 
वह सब प्राय. खैरात कर दिया। यथा--कई लडकोकों अपने खर्चे 
पद्ा दिया | उनमेंसे कुछ एम० ए०, वी० ए० भी है। टिब्तेमे अपनी 
तीन भानजियोकी झादियाँ और गौने किये । गैरोकी भी दो लडकियाँ 
ब्याही । गाँवसें कई गरीब घरोकी लड़कियोकी भादियोमें मदद 


श्राचार्य द्विविदीजी ७ 


दी । कई विधवाझ्ोका पालन किया । दो एक अब नी वृत्तियाँ पानी हूँ । 
पिताकी इच्छाएँ पूर्ण की, गया-श्राद्ध, ब्राह्मण-मोजन, दान-पुष्प, मकान 
और कूप आदि निर्माणके रूपमे । गत वर्ष मेरे कुटुम्बक्की अन्तिम सर 

मरी, तब मेने अन्त्येप्टि कर्म करनेके सिवा २,००० रुपये दीन-दुस्थियोक 

वाट दिया । कानपुरका पुस्तक नग्रह ना० प्र० सभाको पहले ही दे चुझा 
था । एक गाडी पुस्तक छे महीने हुए यहाँसे उसे भौर भेजी । दो गाणियाँ 
झभी और भेजनी हू । १००० रुपया इस सभाक्ों अभनी-अनी जो 
दिये हें, सो आप जानते ही हे । अब भी लोकोक्तिकार' के अनमिनसे 
लाख-डेढ लाख या करोड-दो करोड़ जो बच रहे है, वे प्राय सबफे सव हिन्दू 

विश्व-विद्यालयको देनेवाला हूँ। पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ।” 

यहाँपर यह लिख देना उचित होगा कि पूज्य द्विवेदीजीने ६,८०० 
रुपये हिन्दू विग्व-विद्यालयकों छात्रवृत्तियोके लिये दिये थे | दिवेदीजीने 
अपने पत्रके अन्तमे लिखा था--- 

“यह सब मेने लिख तो दिया, पर उर है कि मेरे मरनेपर पही आप 
ये वाते छपवाने न दौड़ पडें! में इसकी जरूरत नहीं समम्सा। 
लाख-दो-लाखका स्वप्न देखनेवालोका स्वप्न में भग नहों बरना 

चाहता । 

पुज्य द्विवेदीजीसे मेने प्रार्थना की थी कि वे झपना जीवन-चरिप्र 
स्वय ही लिख दे । उनका आ्रात्मचरित हिन्दी-दइगत्‌ऊे लिए एक अदभत 
अन्य होता, पर जिन दिनो उनके पास मेरा यह आग्रहपूर्ण लियेइन परचा 





*एक चार लोकोपित-कोपएके लेखक शक्रीदामोदरदासजीने 'दिकाद 
भारत' श्राफिसमें पधारकर हमसे यह पहा यथा कि द्विदेदीजीझे पास तो 
कई लाख रुपये हूँ ! मेने यह वात अपनी एक प्राउवेड चिद्ठो्मे दिवेदी- 
जीकी सेवार्में निवेदन कर दी थी । उसोसे उद्विन्न होगर ट्विदेदीलीरो 
विस्तार पूर्वक ये बाते लिखनी पडों । 


८ रेखाचिन्र 


द्विवेदीजीने से. आप 


था, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका था .। हिवेदीजीने अपने पत्रमें 
लिखा था-- 
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लिए आत्मचरित लिखकर वेचनेकी 
डवाक्ति नहीं ।” 
हमने इस लेखके प्रारम्भमें द्विवेदीजी तथा रामानन्द वादका नाम 
साथ-साथ लिया हैं। दोनों ही ऋषि-तुल्य थे, दोनो ही सम्पादकाचार्य 
ओर दोनोका ही घनिप्ट सम्बन्ध स्वर्गीय चिन्तामणि घोपसे रहा था । 
यह वात ध्यान देने योग्य हैँ कि सरस्वती के प्रकाशनका परामर्थ रामा- 
नन्‍्द वबाबूने ही घोष वावूकों दिया था। भहापुरुषोकी तुलना करना 
अनुचित हैं। क्व० रामानन्द वावूका ज्ञान काफी अधिक विस्तृत था, 
उन्हें अग्रेज़ी पत्र मान रिव्यू” द्वारा अन्तर्राप्ट्रीय कीति मिली थी और 
उनकी साथना भी किसी हालतमें द्विवेदी जीसे कम नहीं थी । पर एक 
बात हमें कहनी पड गी, वह यह कि द्विवेंडीजीने महान्‌ कठिनाइयोके बीच 
अपने पश्रका निर्माण किया और हिन्दीके लिए टिवेदीजीने जितना 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया, उतना महत्त्वपूर्ण कार्य णायद बड़े वाबू (स्वर ० समा- 
नन्द्र चट्टोपाध्याब ) ने वेगलाके लिए न किया होगा । द्विवेदीजी तो हिल्दीमें 
युग-प्रवर्तक मानें जाते हैँ । 
स्वर्गीय बड़े वादकी विस्तृत जीवनी उनकी सुपुत्रीने लिख दी हैँ । 
अपने कार्यको अग्रसर करनेके लिए वे श्री कंदारनाथ चर्टर्ज़ी तथा श्री 
अदग्योक चटर्जी और दो सुणशिक्षित कनन्‍्याएँ तथा उनका विस्तृत कटुम्व छोड़ 
गये है । इस विपयमें दविवेदीजी सौमाग्यगाली नहीं निस्सन्तान 
थे और हम लोग (वर्तमान हिन्दी लेखक और कवि) जो वस्तुत उनके 


आचार्य द्विचेंदीजी प्‌ 
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मानस-सन्तान हैँ, उनके रन 
नहीं ! हिन्दीमें उनके एक भी बिल्तृत जीवनचाीत 


न 
हमारे प्रमाद और झाम्रद इतब्नताता भी सचछ है । उस बारेगे सबसे 


प्रोत्माहन तथा पूर्ण सहायसाके 

हम इस यन्ञक्रो न कर सके। हाँ, प० देवीदल शक्लने दानंद्रिवंशी नामश 
एक ६४ पप्ठकी प स्लिका अ्षवदए 

से मिल सकती है । 


है| 
फू 
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एक बार किसी सज्जनने द्विवेदीजीफों श्रेत्रेडीमे पत्र भेज द्विया। 
उसके उत्तरमे दिवेदीजीने लिखा था--- 

“गुग96 ६छ० 9९:४05 फथंग्‌हु लतइलरए उलेकटत्वे 46 एसी 
0घीटा, जाते 98709 020ए८४ 5 धर #पा छाए, खाते 
56८७8 ॥९ 5296  गाए0्राणा गाए धीतयगांते ८90008- 
9णापे प्र 4 शा8ुए282 6 7५ डंडे बंद धी6ए52घ0 चारेट5 
2फ8५७ 45 9 59९९4 6 हुठत05 ६0 ६९९ "वी दी पान 
गगन इटाढ 45 एछ05चा०0 ताोए 8. ऊ-लाट्तं 
€०यधतए मी:९ वत्ता2. 

अर्थात एक इसरेके निकद् सम्बन्धी और एश ही प्रानतरे निषामो 





लनेवाले <+ +४] पफजक कर री पद ली >नन्ल्ल 
तथा एक ही मातृभायाजे बोलनेवाले दी व्यक्ति छ हार मीद दारिए्त 
200 25 


हीपकी विदेशी भाषामें पछ्यतरहार हरे यह दरप देडलाधोमे हिए 
! 


न श्ब 
ह] 
दर्भनी प्रफानका प्रस्वा+ भावितर सजपरा लि्लिस्नान: जी 
साथ इस अ्रफकारक्ता अन्रनस्च क्नाः खजूर बन्लान« 


/्फ 


बार ब्> महादोदि सोसाइर्ट ट. अफ-कमफकम्म्कन्कमकभ... “पी आन ब्ड्न 

एक वार मेने महादोधपि सोसाइदीर मरबपत् महात्तृर हें ४5 

विभेषाह की पे ् थ हि स्वर्गीय बुक कर मंपालजीके नस सिम  क- कई हा दर 

वेपाइती, जो स्वर्गीय धर्मपालजीकी स्मुतिम निगाता मास था प्रति 
2 220०2 205 


दर 
ट्विवई ३ 3 ब्ज््ल्पः प्र ह्कपा ड्ज७ ६६८) न 
दवेदीजीफी भेजते समय अरेद्रोम दोडाबद #(ज्थ्ुथीर५०७ 7५ 


4० रेखाचित्र 


द्विवेदीजीने 0७ 


(०77? (भेंट स्वरूप) लिख दिये थे । उस पर ह्विवेदीजीने ऐसी मधुर डाट 
लाई कि उसकी मुझे भ्रमी तक याद है। उन्होने अ्रेग्रेज़ीमे पत्र क्यो 
लिखा सुन लीजिये-- 

ए 86९8८ (#ए%ए९०7॥॥7 

सचक्थाएं 077 07 06 *(07एाफलांबाःए (०5ए? 
6 ऐशगाब्रा009॥7 50 वए्ताए इधाए फए ए0ए.. जाग एएणए 
ए625८ ०07ए८टए 60 पार उलालाए 38ल्‍टल०छाए 096 
श्रातर०04ा 302ंलए धाए इशाटट:र पीशािर5 ई07 ई0णज़च्वा- 
वाप्ठ 976 जाति 8 ८००9ए ० कांड [०प्प्याबव, 85प८त ॥7 
ग77ध्गाठए 07 ध6 रिए्त, ॥0८ए४ 'तत4 ? 

छपषठताइय जब 70मा गा दंड फएटाए ८0प्रगातए शाते 
ज९ सरगतंपड #९९087ं5टत व ई0प्रवेट: ३5 घी 90 ॥९4- 
ग्रह्ा07 6 धार #परमांह/ए 500, ऊ्रपा जञढ पते ध08( 
0भोॉए ई0820967 पाल हाय सटबटीला बाते #8 टापा0- 
जाए प्टा्गंगए,. 7 48 दााटोए तप6 [0 घी ॥0072 
€ीि058 0 06 (लव तेलएब४८त 80 पाता: छ़ ॥4ए6 
॥70णज़ 689॥ (0 दा0एछ 807€फ्रएएु ०ए 76 50प, ९८ए०- 
#798 व0८-0865 06 फ्रेपततमा5फ्ा, 

207 4० ए2ड४5 380, | गत 0ल्‍टब0णा ६0 2ह्बते था 
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दिन न काजित्‌ विदिश न कावित्‌ स्नेहक्षयात्‌ 
केवलमेति झान्तिम्‌ ॥ 
तथा छठी नि त्तिमन्युपेतों नैवावनि गइठनि सान्तरिक्षम्‌ ॥ 
दिश न काचिद विदिश न झाच्िद्‌ क्लेशक्षयात्‌ पे दलमेति 
घान्तिम्‌ 
॥०5४ 90055 श6 (6 ७0750 858१9५,0-6[१08॥॥. 
"ए्र5 छ<४ छ90० शाप 73508 टवएीट२ गी0चएंघभीरत (६० 
9४०7८ ४. ५.035  [्‌ढ क्षा88 8 एटा0:व९वें फःब्लादः 
6 उिपवताएओंडआए, जिद ली मल्यातदे शायर एटा अपार 
059 ता उिपवेदीशा।, $छगा९ 66 पीला, पी0पएटी 055 
67 एल ॥7 रठी5, ॥306 फउपला सटःवंटाए ते जा (|॥5६ ८८ 
शाते ]99272८8४ बाते डालर 0िपावे 77 052 ए0प्रत705 
[6 ७४00 छययी इटउतें--72ए #णतेए--पी९ शं0घ४८ ४४० 
इब्ाह पर 7005 ट्याटणिए, हें थगा छाए ६०ए धघप्गी 92 25 
माप पथालीलत 35 4 ॥790९ फैल्टा- 


| 2 
| 


श्२ रेखाचितन्न 


जएफा #छए० >फत5 “(०0%ए/किलदाधाए (००५? क्‍9 
सआआाह्टीओ णा मील 20एवट 6 का आश्राक्तवीत [0फ्णाशं 
4९ 707०6 ग्रा2 600 ६८४४८ ीट5८ 765 49 28 
ई€87 4भ्ाए्डपश2९ 0 जर्के 7 ॥98ए8 50 इटकाएः पिठए- 
क्‍९त8८ थाते पा ए0ए की ई0छ87ए8 206 ई07 6072 50. 

प्रफ्कांतिा&ह एइ०प बात ६6. केगिबं0तए 505०५ 
228 07 496 छाटइटए६ 0 धी€ छाटागाठम॑ंत्रं 58प९ 0६ 7॥6 


0ए्शाशे 
है ५५ १6५] 


ज0फाड ४7ए८ट३८ए 
35885ए787४868550 [2एाएएए7 


द्विवेदीजीकी मनुष्यता 

हिन्दी-जगत्‌में अनेको विद्वान्‌ हुए हूँ और होगे । कवि तो ट्िवेदीजीसे 
कही बढ़कर उस समय भी विद्यमान थे और अब भी हे। हमारी 
मानूनापाको राष्ट्रमापा होनेका गौरव प्राप्त हो रुका है और अभी अनेक 
युग उसके भविष्यम आनेवाले है, इसलिए द्विवेदीजीके समकल्ष युग-अवर्तंक 
उत्पन्न करनेका सौभाग्य भी हिन्दी संसारको प्राप्त होगा और जहाँ तक 
पत्र-सम्पादनका ग्रब्न है, उसकी उज्ज्वल सम्भावनात्रोका एक उदाहरण 
द्िवेदीजीक ही एक भिप्य श्रद्धेय गणेगजीने उनके सामने ही उपस्थित 
कर दिया था । पर द्विवेदीजीकी तरहका कर्तव्यगील तथा सयमी मनुष्य 
जो अपनेपर काबू पानेके लिए इस प्रकार निरल्तर जागरूक रहे और जो 
अपने मार्गकी वाघाझोकों असावारण परिश्रम द्वारा दूर करनेमे इतना 
सलन्‍्न हो, झअताव्दीमे एकाव ही उत्पन्न हो सकता हैं । 

निस्नन्देह द्विवेंदीजी महापुरुष ही नहीं, महामानव भी थे | 


जनवरी १६५० |] 


श्री देवमित्र धर्मपाल 


+न्‌ 6 ग्राए ता6 50070, |0६ 7९ 9९ 7०077 | ८80 70 
[00827 छ700ग९9 गाए गछुणाए, 7 छ०एणात वतट ६0 96 छा 
28277 एटाए-फए्ट धार 607 धार छाटग्वे 60.कत 
87990॥775 ॥00॥0779.7--घमंपाल । 

अभी उस दिन जब मेने महाबोधि-सोसाउटीको फोन विप्रा झोए 
कि पुस्तकाध्यक्ष विमलानन्दजीसे पूछा--“श्री ध्मपालजीडी तवीयन 


कसी हैं * क्या आप उनसे वातचीतऊके लिए समय निश्चित जर 
सकते है २?” उत्तर मिला--'तवीयत पहलेसे दो रुचछ श्रन्दी हं 


लेकिन डावटरने उन्हे अधिक वानचीत करनेकी मनाही पर दी हैं । फिर 
भी आपके लिए वे आध घटा देनेको तैयार है । कव आइये । 

निब्चित समयपर पहुँचा । विमतानन्दजीने पहा--द्षेप्पे 
आध घटेसे अध्कि समय न लीजिए । 

मेने कहा--दीक ' 


बातचीत प्रारम्भ हुई, और उसे समाप्त होते-होते डेट घटा लग गण । 
धर्मपालजी इस समय ६८ वर्षके हूं, दमेके द्वारा उनयने पेफाए राराजग्रो 


चुके हू और गरीर जजेरिन हूं 
अत्यन्त ज़ठिन हैं, और साटपर पई 
रह गया ह , पर उन्हे एक ही चिन्ता है-- एज ही धन है बर यरे हि तिर्स 


हैं। उनके लिए चदना-फिरना 


च्पा 
रहना ही उनता एफमाउछ हा४४म 


ने 
छ 
है. 
छः 
£-॥ 
.। 


प्रकार भगवान गौतमचझकी जन्मभमिमे बौद्धधमंफा प्रचार हो। छारीरिए 


कप्टोंसे वे अत्यन्त तग ग्रा गये हैं, फिर भी उन उत्साटट उसे"रानरों 


बना हुझ्ला ह॥ बालचातम उन्हान उक्ना-- छान उ 


| 
| 


मुझे एसी जगह पर नशावन्द एप । वही आजा नी साए 


श्ड रेखाचित्र 


सीलोन गव्मेण्ट्से एछता कि मेरा अपराबव क्या है ? तो वह जब्गव ठेती, 
भारत-्तरकारसे पूछो, और भारत-सरकारने पूछता , तो वह कहती कि 
सीलोन-गवर्मेण्टसे पुछो ! एक ही जगह रहनेके कारण मेरा न्‍्वास्थ्य 
खराब हो गया | पहले यात्राओम भी मुझे काफ़ी कप्ट सहन करने पड़े 
थे | छाने-पीनेका प्रवन्ध ठीक नही था, मेदा खराब हो चुका था। उसके 
ऊपर गवर्मेग्ठकी यह कृपा हुई, इसने मेरी वची-खुची तन्‍्दुरुसती छत्म कर 
दढी। अब तो में मरना चाहता हूँ, और फिर जन्म थारण करूँगा। 
वर्तमान कप्टोकों बढाना नही चाहता। भगवान्‌ वुद्ध धर्मके प्रचारार्थ 
में पचीस वार जन्म ग्रहण करूँगा । 

जिस समय धर्मपालजीने कहा---“गैद्धठर्मके प्रचारार्थ में पीस 
वार जन्म ग्रहण करूँगा,” मेने उनके चेहरेकी ओर देखा । सिर मुड़ा हआा 
है । मुखपर भुरियाँ पड़ी हुई है, जो वर्षोकी वीमारीकी गवाही दे रही 
है, १२ आँखोमे वही पुरानी ज्योति ऋलक जाती है और मनमें वही पुराना 
उत्साह है, जो सन्‌ १८९३ में था, जब कि आप शिकागोके सर्वंधर्म सम्मे- 
लन (?४7॥977०7/ 0६ 5८॥827078) मे निमन्त्रित होकर अमेरिका गये 
थे। इस प्रसंगर्में पाठकोकों यह वतला देना आवश्यक हैं कि स्वामी विचे- 
कानन्द्का वह महत्त्वपूर्ण भापण, जिसके कारण देव-देवान्तरोम उनकी 
इत्तनी ख्याति हुईं, इसी सम्मेलनमे हुआ था । इस सम्मेलनके अधिकारियोने 
भारतसे केवल दो व्यक्तियोकों निमन्त्रित किया था, एक तो सुप्रसिद्ध 
ब्राह्मसमाजी प्रचारक श्री० पी० सी० मजूमदार और दूसरे श्री श्रना- 
गारिक बर्मपाल | स्वामी विवेकानन्द अपने व्ययसे स्वयं ही गये थे । 
आज इस घटनाकों ३९ वर्ष व्यतीत हो गये; इस वीचमे दुनिया क्हाँकी 
कहाँ चली गई, पर धर्मपालजीने अपनी घुन नही छोडी । 

धर्मपालजीके विचारोसे भले ही कोई सहमत न हो,--हम भी अनेक 
अंगोमें उनसे सहमत नही हे,--उन्तकी प्रचार-पद्धतिसें चाहे क्सीको 
कुछ चरुटियाँ दीख पढ़ें और उनकी धामिक कट्टरता आजकलके जमानेमे 


श्री देवमित्र ध्मपाल !्‌ 


न 
को यि 


भले ही किसीको अनुदारताए तथा अनुपद्वत जेंचे, पर उन जमडोन्योफि 
होते हुए भी धर्मपालजीमें एक सुज है, वह ये झसाथारण उगन, 
ओर वह अत्यन्त चिन्तार्षक हैं । हमारे यहाँ ऐसे आदमी बहुत “रू पाए 
जाने है, जो अपने जीवनफो खतरेमें ठालकर गहरे पानीमें घसते ह भौर 


कुछ हो जाय हमें तो यह काम करना ही है, यह निश्चप छन्‍से 
भागे बटते ही चले जाते है । ब्ंपालजी उन अ्रत्पससपक्त आादमियोर मे 
है, जो भ्रपने लब्यमे विब्वान ससने है जो अपने जीवनपर प्रणेग 
हैं ओर जो अपनी दल्पनाओकों मृर्तमान देखनेदे विए जी-जानसे प्रयन्न 
करते है । निन्‍नन्देह वर्मपालजी स्वप्न देखा करते हूँ । ग्राठ सौ बर्षसे 
नप्टप्राय वीद्धवर्मको भारतमें पुनर्नोेंवित कबरनेका प्रयत्वन एफ प्रयारसे 
स्वप्न देखना ही है, पर इसके साथ यह भी सच हूँ हि जोब्एछ 
काम हंआ है, उसे स्वप्नदर्शी झादमियोंने ही किया है। 'ए)।ए॥ा०तए०८ 
एा07 9 ॥470 9०९८7५४॥९४-- जिस जानिमे स्वप्नदर्शी नहीं, दट्‌ 
नप्ट हो जाती हैं। घर्मपालजीने बझ्लाजसे ४० वर्ष पहले सारनावते 
खटहरोमे, जहाँ पहले सुअर चरा करते थे, एप स्वप्न देसा था । आज 
वह स्वप्न मूलगन्धकुटी-विहारफे मनोहर नपमें विद्यमान है। उसने 
स्वप्नने जगलमे मगल कर दिया हूँ । कीन दे हैं दि भविष्यमे उनशा 
भारतमें वीद्धधर्म-प्रचार सम्बन्धी स्वप्न भी सत्य ने होगा ? स्पप्तरशियोंते 
विपयमे भविपष्यद्वाणी करना खतरनाद हैँ, और खामतोरसे “नी ऐसे 
आदमीके विपयमे, जो प्रपने कार्यको समाल हरनेऊके लिए प्तीस दाद 


किक हक . खातप अबके, एप 
जन्म धारण वरनेजा निन्चप पर चुश ह | आये, हम पर्मप्राउडीएँ 





ज़रा नज़दीकने देखें । 
धर्मपालजीदा जन्म १७ सितम्बर सन्‌ १८६४ में सीवादगी राह 
छानी कोलम्बोम हुआ था। उनके एपितला एड धनादथ उमीशार हा 
व्यापारी थे, वहाँफे बौद्ध समाजमे उनरा ऋचा रम्माद डा | ४श- 


आर 
पालजीका वश विद्यान्रेमके लिए विदात था । सन £#८८: में एसी 


१६ रेंखाचित्र 


घरवालोंने पाली-विद्योदय-कालेज' की क्यापना की थी। धर्मपालजी 
स्कूलमें पढनेके लिए विठला दिये गये, और सन्‌ १८८० में मैद्रिककी 
परीक्षा देनेंवाले थे । उन्हीं दिनो एक घटना घटी, जिसने धर्मवालजीके 
समस्त जीवनको ही पलट दिया । थियोसोफिस्ट सोसाइटीकी जन्मदात्री 
श्रीमती एच० पी० ब्लैवेडस्की सीलोन पहुँची । वालक धरंपालके हृदय 
पर उनके व्यक्तित्वका बड़ा प्रभाव पड़ा। मैडम ब्लैवेइस्की विद्यार्थी 
धर्मपालपर स्नेह करने लगी, और उन्हे वे अपने साथ अड्यार (मदरान) 
नी लेती आई । बर्मपालजीकी इच्छा उन दिनो प्रेत-विद्या ((0८८ए ४६४) 
सीकनेकी थी, पर मैडम व्लैवेइस्कीने इसके लिए मना कर दिया। 
उन्होंने कहा--“बर्मपाल, तुम प्रेत-विद्या न सीछो । तुम पाली-मापाका 
अध्ययन करो । उससे नुम्ह्रारी मनोकामना पूर्ण होगी । 
पाली-अध्ययल और परोपकार करता उन्हीं ठो वातोपर मैडमने 
जोर दिया। धर्मपालजीने भी यही निघ्चय कर लिया। उन्होंने पाली 
पढ़ते हुए बौद्ध ब्रच्णेका अव्यबन किया, और उनके हृदवमें वौद्धल्म- 
प्रचारकी भावना उत्पन्न हुईं उन्होने अपनी पृज्य माताने जाकर कहां--- 
में तो पस्चार छोडकर बौद्धवर्म-प्रचारर्म अपना जीवन लगाना 
चाहता हूँ 
माताजी वर्मपालपर वहूत स्नेह करती थी, पर साथ ही छे स्वयं भी 
बड़ी घामिक थी, इसलिए उन्होने कह्ा--- बेटा, तेरी इस वातसे म॑ प्रसन्न 
हैं, दँसी तेरी इच्छा हो, वही कर । 
पिवाजीको चिन्ता हुई। उन्होंने कहा--तुम्दी हमारे ज्वेष्ठ 
पुत्र हो, मेरे बाद इस कुटुम्बका बोक कौन सम्हालेगा ? 
धर्मपालजीने आदनण्वंक कहा--/पिताजी, सब अप्ने-अपने कर्मोक्के 
अनुसार फल प्राप्त करेंगे । 
तत्पब्चान उन्होंने नी 5र्मपालने यही कहा--- अच्छा नाई, जो तेरी 


इच्छा हो, वही कर । 
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इस प्रकार वीस वर्षकी उहमे वे घरसे नित्रल पड़े । परियारदवी तो 
उन्हें कुछ चिल्ता थी ही नही, और पिताजी भी उन्हे ऋावध्यज्ता परः्नेपर 
वरावर सर्च भेज दिया करते थे । पिलाजीओ रुपये-पैसेकी पी नही री । 
आपने जीवनमें उन्होंने धर्मपालकी तौन लाप रपयेसे अधिरी नगयतरा 
दी 

आअइ्चारमे धर्मपालजी ६ वर्ष तक नहे, और वहाँ उन्होंने अपना समय 


हक रु 


्थ्य 
बीद्धवर्मके ब्रध्ययन तथा अग्रेज़ीका अभ्यास बरनेसे ब्यतीत शिया । 
नेख लिखने तथा भाषण देनेका नी अभ्यास उन्होंने उहोपर रिश्य ! 
अड्यारके ये ६ वर्ष उनके लिए थरागे चतकर बड़े उपयोगी सिदर हृए 
धर्मपातजी प्रारम्भसे ही राप्ट्रीय विचारोरे आदमी रके # । आपने 
एक मोदर-कार रसी थी, क्रीर उसपर वठे-बठे अल्षरोमें लिरा सस्‍्ग गे 
'ए ६८ पए (०८एणतए (सीलोन जापग्रत हो) ॥ एसी मोटर पर शाप 
सीलोनमं यात्रा किया करते थे ! 
दिसम्बर सन्‌ १८९० में वे श्दयार छोडफर गयाओे दिए रवाना एए । 
२० जनवरी सन्‌ १८९१ को उन्होने पहले-पहत महाबोधि-गन्दि/ लाश 
बोधिवृक्षके दर्शन क्िये । मन्दिरफो धैंव महन्तके ऋधीन झौर सृपय 
महन्त महोदयकी अनुचित कारंवाय्योद्ों देशणर उसने उुश्पमे बाटी 
वेदना हुई, सौर उन्होंने यह निस्दय कार दिया जि हम मरायीपि- 
मन्दिर्कों फिर बौद्धोंके अधीन लानेगा प्रयत्न चरेगे । 
मार्च सन्‌ १८९१ में धर्मपालजी काकतें पयाने, शोर यश पर ये 
स्वर्गीय नीलकमल मुझजीके मदानपर देनियापूछुर गनीसे इतने । बराँ- 
पर उन्होने अपने समयका पूर्णतवा सदुपयोय बरतेवा निग्याय एर रिया । 
बे नित्यप्रति ऐशियादिक सोसाउदीके पुस्ताचारने जाइर छोर मरगेय 
अध्ययन करने लगे और जो समय बचता था, उससे छारेशनपग्यापा लाए 
दैलिगटन सवायरमे विद्याधियोंकि सम्मूगा भाषण रिंग रे 7 रवरर 


व्मकन्जटान के वेचार बन्क सा कवि अालेज: किन स्त्वायररपए _्५ न्ष्धि बट बचनत ए्ड+ ब्ज्न्म्नज 
उनको यह विचार सूझछा कि वालेज-छवायरडे निरद से एज ऐनए पार 
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बनाना चाहिए, जहाँ विद्यार्थियोंके लिए वौद्धवर्मके महत््वपर भाषण 
हुआ करें। तत्पश्चात्‌ उन्होंने कलकत्तेके मित्रोकी सहायतासे सन्‌ 
१८९१ में महावोधि-सोसताइटीकी स्थापना की, और उसके मत्रित्वका 
भार अपने ऊपर ही ले लिया । इस सोसाइटीकी स्थापनासे उनको अपने 
कार्यमं बड़ी सहायता मिली । इसी समय उनको गयामें एक वौद्धवर्म- 
गालाकी आवश्यकता ग्रतीत हुई। उन्होने वर्मा तथा सीलोनकी यात्रा 
करके उसके लिए चन्दा इकट्ठा किया, और जो कुछ मिला, वह सब गया- 
डिस्ट्रिक्ट-वोडंको अपित कर दिया, जिससे वहाँ एक सुन्दर धर्मगाला वन 
गई। यह बौद्ध यात्रियोंके लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है । 

जनवरी सन्‌ १८५९३ में उन्होंने 'महावोधि” नामक मासिक पत्र 
निकालना प्रारम्भ किया, जो ३९ वर्षसे वरावर काम कर रहा है। 
सौभाग्यवण् अ्कस्मात्‌ इस पतन्नकी प्रथम सख्या शिकागोके सर्वथर्म-सम्मे- 
लनके आ्रायोजकोंके हाथ लग गई । वे इस अकको देखकर इतने प्रभावित 
हुए कि उन्होने तुरन्त ही धर्मपालजीको निमंत्रण भेज दिया । धर्मपालजी 
अमेरिका गये, और वहाँ जो भाषण उन्होने दिये, उनकी चर्चा अमेरिका- 
भरके खास-खास पत्रोमे हुई । सेण्ट लुई औवज़र्बरने अपने २१ सितम्बर 
१८९३ के अकमें लिखा था :--- 

“अपनी चौड़ी भौहोंके पीछे लम्बे घुँघराले वाल डाले हुए श्रोताओ- 
पर अपनी स्पप्ट तीढषण दृष्टि फेकते हुए और लम्बी उँगलियो हारा अपने 
गुजायमान करनेवाले स्वर॒पर जोर डालनेगला यह आदमी प्रचारक 
की मूत्ति ही प्रतीत होता था, और यह जानकर कि ससारके वौद्धोका 
संगठन करनेवाला और वीौद्धवर्मकी ज्योतिको विदवव्यापी वनानेका 
कार्य इसी मूत्तिके सुपुर्द है, दर्मकका हृदय कम्पायमान हो जाता था-।” 

अमेरिकाके खास-खास नगरोकी उन्होंने यात्रा भी की। आप 

आकागो-यूनिवर्सिटीके प्रधान डाक्टर हार्पर और कोलम्बिवा-यूनिवर्सिदी- 
के प्रधान मरे वटलरसे मिले, और उन दोनोंसे उन्होंने वह प्रार्थना की कि 
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वे अपने विब्वविद्यालयमें भारतीय विद्यापियोओों छाजदनि देगर सिम- 
च्त्रित करे । उन टोनोने इस बातों स्वीआर भी दर लिया पर उन 
दिनों भारतीय विद्यार्तियोर्मे विदेशनयाता वर्नेते लिए बिशेंप उत्साए 
नहीं था । सन्‌ १८९६ या ६८०७ में भारतमं घोर दर्मिक्ष पता । उस 
समय घर्मपालजी अमेरिफार्स ही छे। श्यपने वहाँ भारतीय झक्यावपीडिलो- 
की दुर्दधापर भाषण दिये। उनजा इतना प्रभाव पटा दि ग्ामोवाके 
अमेरिकनोने वहत-सा अन्न भारत भेजनेदा सिग्तय पर जिया, श्र एप 
जहाज भरके अन्त भेजा भी। आवोवा राज्य हल पूछ घनणानय समद्ध 


] 


सर्वेश्र्म-सम्मलनके वाद अमेनिकाले सोते हुए धर्मागालतीर् 


् 
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मुलाकात होनोलूलूस श्रीमती मेरी फोस्दरसे हुई ऋीर उज्ले महिताने 
आये चलकर वर्मपालजीको कुल मिलाशर आठ लाय रपये सन्ायनामं 
दिये | 

धर्मपालजीने चार वार जापानकी यात्रा फी हैं। पहदी शान गन 
१८८९ में, दितीय बार सन्‌ १८९३ में तीसरी वार सन्‌ २००४४ में और 


चौथी वार सन £ में । वे जापानके संप्रसिद्ध राजनीनिश शाद्ध 
डे 


(7 


ः्‌ 


ओोकमाने भी मिले थे। ओफ माने ग्ीसि देह 
विद्यार्थी तो हमारे यहां भेजने हैँ, पर विह्यनोत्रों क्यों नी भेजो : 
हम लोग आपके विद्वानेसि मिलना काहनते है । 

धर्ममालजी जायानतों वड़ो प्रशना परते है। सहू ६८८५७ शोर 


2०१३ के जापानम उन्हान झमान-प्रोमभानाा प्रत्वर दशा था।ग 


जापानके महापन्पोने क्तिने फप्द साहन्नत 











छत 
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संसारके अनेक महापुरपोंसे मिलनेका सौभाग्य धर्मपालजीको प्राप्त 
हुआ हूँ, और उनसे इन महानुभावोंके विपयमें ठातचीत करनेमे बड़ा 
आनन्द आता हुँ। बर्मयालजी छूसके सुप्रसिद्ध अराजकवादी प्रिस 
ऋोपाट-क्नि, ससार-प्रसिद्ध सस्कृतन मेक्समृलर, लाइट आफ एसिया' 


के लेखक सर ऐडविन आरनाल्‍ुइ इत्यादि कितने ही आदमियोंसे मिले 
थे] 

मंत्रे उनसे पूछा---शिस ऋ्रोपाटकिनसे आपकी क्या वातचीत हुई 
थी?! 


बर्मपालजी--- मेने जब उन्हें हिन्दस्तानका वत्तान्त सनाया, उस 
समय उनकी लक्ष्की भी उनके साथ थी । बह बोली--हिन्दुस्तानी लोग 
अग्रेजोकी शृट' क्णे नहीं कर देते ?” इसपर प्रिस ऋपाटकिनने तुरन्त 
ही कहा--नहीं, नहीं, यह ठीक नहीं। भारतीयोकों चाहिए कि 
ब्रामोम जाकर कार्य करे । वहत-से भारतीय नवयुवकोकों ग्रामोमें जाकर 
वन जाना चाहिए, जैसा कि हम लोगोने रूसमें किया हैं 

बर्मपालजी मैक्समूलरसे मिलते गये, और उनसे पूछा--आप 
मभमारत्र्प क्यों नहीं जाते ? ” 

इन पर मंक्समुलरने जवाब दिया--जव भारतीय ही मुझसे मिलतें- 
के लिए यहाँ आते है, तो में भारत जाकर क्या करूँगा ?” 

जब मैक्समूलरके स्वर्गववासके बाद कलकत्तेंमें एक सभा हुई, तो धर्म- 
पालजी नी उसमें निमन्त्रित किये गये । अपने मायणमें उन्होंने मैक्समूलर- 
की उपसोक्‍त वात कही, और स्राव ही यह भी कह दिया कि यह अच्छा ही 
हआ कि मैक्समूलर भारतमें नहीं पवारे, क्योकि उत्तके दिमाग्रमे उप- 
निपदोका भारत घूम रहा था, पर यहाँ आकर जब उन्हें कालीबाटमे बकरो- 
के बलिदानका दव्य दीख पढ़ता, तो वे अत्यन्त निराच होते । इस वातकों 
सुनकर बंगाली जनता बहुत नाराड्ध हुई | उस समय जस्टिस चारदा 
चरण मित्रने वर्मपालमीके कथनका समर्थन करते हुए कहा--“जो कुछ 


पक) 
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गैने कहा है ठीक तो है । बगर मैउसम लर 7ऊत आदे, तो धापत 

इन्हान वह्त हू, वह ठाव ता है । अगर मजउसमलर उतर आद, तो भारता 4 
५ 2 ५६ 25 

बनलसान दशादा इखदन अत्यन्त नदराग्म हा जाता 


माहवने उन्हे धियोसोफिकल सोसाइटदीसे गामिल न होने गे लिए जप्मा था। 


धर्मपालजी तातीस बर्षसे निय्रमानझण आपली दायरी जिए रहे 


है। क्‍या ही अच्छा हो, यदि उसके उपयागी दुथ वे प्रशाशित परा दे । 
उनकी दावर्के कुछ पृष्ठ हमे भी देएंटा सौमयाय प्रात्त दा गे। 
5५ 62. 


उनसे बरी प्रयद् होता हूँ जि धर्मपालनीकं एश ही घन है पतन ही छिप 
है, वानी भानतमें दीद्ध्र्मके प्रचार वी। जँसा ज्ल्ल्क 
सारनाश्में मूवगन्धरुदी-विहासरत्त निर्माए उनो चादीप प८०७ओे प्रपतनश 
परियाम ध्य। अपनी हायरीसे इस दिनसे शाद्मे परगवर्गीसे निम्द 
लिखित वाक्य लिखा था -- 

"0६ धार (गत 4 590६९ (5एाद5हागहए 79... पलै।ए॥ए १ 
९0ग्राणला0ा 6 प ]390फ5, एटा छाए ७०१६ २९०, 
गाते एव चंद्रा 4 छारइला ऐट फशीवाण क0 धीरे घ्र्दृर्भए तई 
दा. मं उाव5 9 गितएएए लातंगराह छी ग्रह छि0 :ण्त/- 
]900प7 ॥ धाए शाते एा उपपेतीएर 7 


- ४४, ७० लय 0.4 > भाषण कफ ककक कार... अन्‍क दि ३ अर कनकेन्नानम्कथक 
अव्ति--- अन्तर्मे मे अपने भाषा चारा व ४ए गग्ग्न 


# | 


#ए अपने ऊझार्दजी साथ समाख्तिपर क्र प्रर्द हिया शयी। उपर 
नए अपन जाथणा सादथनव समाझऊपर क्र प्रगद्ध गे झा इा आन 


सज्यने को ण्ह्ा त्ति विज्ञान दे बारनीय सन्तारों लीड! +पपलि नरम लक नल हक 
सज्णनास छहा पह बह विज्ञार मे नारताय उन्ताशो रश्ययत एरझपय | ॥। 
रत 


बुद्ध भगवानूजी भूमिमें मेरे चालीस वर्ष 
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२२ रेखाचित्र 


इन चार-पाँच भारतीयोमे दो---यानी डावटर भडारकर और श्री एस० 
सी० दास--का स्वर्गवास हो चुका हैं । हाँ, एक भारतीय विद्वानूने एक 
० योग्यतापूर्ण पृस्तक हालमें लिखी हैं। उसका नाम है [९ 80का 
3548772 स्‍00९7796 +8 37दकताहईा 5875 प्था ऑट्यॉपाट 
(चौद्ध संस्क्षत साहित्यमे वोधिसत्त्वका सिद्धान्त' लेखक लाला हरदबाल, 
एम० ए०, पी-एच० डी०) । इसी विद्वत्तावूर्ण निवन्चसे हरदयालजीकों 
यूनिवर्सिटीस पी-एच० डी० की उपाधि मिली है । सन्‌ १९२७ में, 
जब में लन्द्रकी महावोधि-सोसाइटीमे ठहरा हुआ था, लाला हरदयाल 
मुझसे मिलने आये ये, और उन्होंने मुझसे यह कहा कि वे वौद्धवर्मका 
अध्ययन कर रहे हे । हढसकी सोवियट सरकारने भी वौद्धवर्मके विशेप- 
रूपसे अध्ययनके लिए मास्कोमें प्रवन्व किया है, पर खेंदकी वात है 
कि भारतीय विद्वानोनें इसकी ओर समुचित व्यान नहीं दिया ।” 

इसी प्रसगमे मेने श्रीराहुल सोकृत्यायन और उनकी महत्त्वपूर्ण पुस्तक 
वाधिचर्या का जिक्र किया। इसपर वर्मपालजीने कहा--“राहुलजी 
बड़े विद्यन्‌ और अच्छे कार्यकर्ता है | मेरी अभिलापा थी कि वे सार- 
नाथको अपना कार्यक्षेत्र बनावे, पर उनका विचार नालन्दामम रहकर काम 
करनेका हूँ । हमारे यहाँ सारनाथरम स्थान हूँ, पर भारतीय विद्ान्‌ 
कार्यकर्ताओका अभाव हैं 

आजकल वर्मपालजीकों खासतौरसे दो वातोकी चिन्ता रहती हैँ; 
एक तो ग्ह कि ऋषिपत्ततको (सारनाथका यही प्राचीन नाम है) किस 
प्रकार पुनर्जीवन प्राप्त हो, और दूसरा बह कि हिन्दी-उर्दू द्वारा भारतमे 
वीद्ध-साहित्य किस प्रकार फैले | वे कहते है -- 


*बह पुस्तक दिर2शआ0 रि27, #लार्त, पणपलट बाते (0. 
3#आटते, 370805४8ए जिंठएड5ट, 68-74, (2४8४ 7&76 3. 
६ , [,07009, से मिल सकती है 


श्री देवभित्र धर्मेपाल श्रे 


“सत्रह सौ वषे तक भारतमे वौद्धधर्मका शासन रहा | तत्पश्चात्‌ 
पिछले श्रा5 सौ वर्षमे वौद्धधर्मके नाशके साथ ही साथ भारतकी परा- 
घीनताका भी युग प्रारम्भ छुआ्ना । अब फिर समय आ गया है, जब भारतमे 
बौद्धध्मंके सिद्धान्तोका प्रचार किया जाय । वौद्धधर्ंका सन्देश झआजाका 
सन्देश है और आत्म-निर्भरताका सन्देश है । बुद्ध मगवान्‌ वरावर यही 
उपदेश देते रहे कि अ्रपना उद्धार स्वयं ही करो । किसी देवी-देवताके 
भरोसे बैठे रहनेके वे सर्वथा विरुद्ध थे । वे पूर्ण वैज्ञानिक थे । किसीको 
अन्ध-भकति और अन्च-श्रद्धा नही चाहते थे। मनृष्यकी अद्भुत और 
अनन्त शक्तिको उन्होने पहचान लिया था, और वे जनताको यही उपदेश 
देते थे कि तुम सव कुछ कर सकते हो, स्वय बुद्ध भी बन सकते हो । 
अपण्यकसूत्र ' मे एक सर्वधर्म-सम्मेलनका ज़िक्र आया हैँ । प्राचीन कालके 
भारतीय इस प्रकारके सम्मेलन कराया करते थे, जिनमें भिन्न-भिन्न धर्मोके 
आचार्य अपने-अपने धर्मका समर्थन करते थे। अपण्यकसूत्र' में एक 
ऐसी ही मीटिंगका वृत्तान्त है । उसमें अनेक धर्माचायोने अपने-अपने मत- 
मतान्तरोकी खूब प्रशसा की | जब बुद्ध भगवान्‌की पारी श्राई, तो 
उन्होने उपस्थित जनतासे कहा--“आप लोगोने सवका कथन सुन लिया। 
अब आपको इनमे जो कुछ भ्रच्छा लगे, उसे ग्रहण करें ॥ आप अपनी बुद्धिका 
प्रयोग करके सब घर्मोका सार ग्रहण कर ले, क्योकि आप 'िज्ञ- 
पुरुष हैं ।” 

फिर धर्मपालजीने कहा--- हमें आवश्यकता है ऐसे कार्यकर्ताओकी, 
जो केवल भोजन-वस्त्रका व्यय लेकर भारतमें भ्रार्यधर्मका प्रचार करे । 
बीद्धधर्मका प्रचार देग-देशान्तरोमें निर्धत भिक्षुओ द्वारा ही हुआ था । 
हमारे यहाँ लिखा हँ---जातरूप रजत पतिग्गहन विरमानि शिक्षापद 
समादियाम'-- (में सोना और चाँदी ग्रहण नही करता हूँ) । क्या ऐसे 
कार्यकर्ता हमें मिल सकेंगे ?” 

इस प्रइनपर कुछ देर तक बातचीत होती रही। घर्मपालजीकी 


श्ड रेखाचित्र 


स्मरणगवित वड्नी अच्छी हैं। कभी श्री उदित मिश्र और आचार्य नरेन्‍्द्र- 
देवजी उनसे मिले थे । उनका जिक आया । फिर घर्मपालजीने कहा--- 
“श्री नरेन्द्रदेवजीसे क्यों न कहा जाय कि थै जब तक काज्नी-विद्यापीठ 
बन्द है, तव तक ऋषिपत्तनमें ही आकर रहे ? हम लोग अपना पुस्तका- 
लय भी अब वही भेजना चाहते है, इसलिए उनको अध्ययनका सुभीता 
नी हो जायगा ।/ 

श्री बर्मपालजीसे दो वार बातचीत हुई । अस्वस्थ होते हुए भी 
और यह जानते हुए भी कि डाक्टरनें उन्हें वातचीत करनेंकी मनाई कर रखी 
हैं, उन्होनें डेड घटा समय हमें देनेक्ी कृपा की । कमरा बहुत साफ है । 
सामने अलमारीमे पाली भाषाके वौद्धवर्म-सम्बन्धी ग्रन्थ सुन्दर जिल्दोमे 
बबे हुए रखे है | सिरहानेपर बुद्ध भगवानका धर्मचक्र प्रवर्तत नामक 
मनोहर चित्र हैं। सिंहाली अक्षरोक्ा धम्मपद' पासकी मेज़पर सुझो- 
भित हूँ । वातचीतमे उसके दुष्टान्त प्राय. दिया करते हें । उस दिन 
“बम्मपर्दा का एक ब्लोक उन्होंने कहा--- 

“यो च पूल्यें पमज्जित्ता पच्छासों न प्पमज्जति, 
सो इम लोक पभासेति अवभा मुत्तोव चन्दिमा ।” 

अर्थात्‌ू--जी पहले प्रमाद करके फिर प्रमाद नहीं करता, वह 
इस लोकमें इस प्रकार प्रकाशित होता है, जिस प्रकार वादलोने मुक्त 
चन्द्रमा ।” 

ब्लोक मुझे वहत पसन्द आया । मेने कहा--- छिपाकर इसे लिखा 
दीजिए ।” जब बोलने लगे, तो पाली न जाननेके कारण वह ठीक-ठीक 
मेरी समभझमें नहीं आया । इसपर उन्होंने कहा कि दूसरे कमरेमेंसे काला 
जिल्दवाला दँगला दम्मपर्दा ले लीजिए | जब तक हम इवर-उधर 


25, 


ढूंढ ही रहे थे, तव तक वे स्वयं उठकर लडखड़ाती टाँगोंसे चले आयें, 
वह पुस्तक हमें दे दी, और कहा--च्समें से आप नकल कर 


लीजिए ।” 


श्री देवमित्र धर्मपाल श्ण्‌ 


धर्मपालजीके उत्साह और लगनको देखकर आश्चर्य हुआ, साथ ही 
यह डर भी लगा कि कही इस वातचीत और परिश्रमसे उनकी तबीयत 
और भी खराब न हो जाय, इसलिए प्रणाम करके में जीघ्य ही वहाँसे 
चल दिया । रास्तेमें सोचता आता था--- लगन हो त्तो ऐसी ! जिनने 
पचीस वार जन्म लेकर एक ही काम करनेका निश्चय कर लिया है, उसकी 
दृढ्ताका क्या अन्दाज़ लगाया जा सकता है ?” 


मां १९३२ ] 


माननीय श्रीनिवास शास्त्री 
६६ सिहर घास्त्री आस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूज़ीलेण्डकी यात्रापर 
जा रहे हँ। आप उनसे ज़रूर मिलिये और प्रवात्ती 
भारतीयोंके विपयमे जो कुछ मसाला उन्हे दे सकें, दीजिए ।” मि० 
पोलककी इस आाजबकी एक चिट्ठीने, जो मई सन्‌ १९२२ में मिली थी, 
मुझे बड़े प्ोपेशमे डाल दिया। पहला खयाल था संकोचका। मेरे- 
ऊँसे अर्दध-शिक्षित आदमीको माननीय श्रीनिवास जास्त्री-जैंसे महापुरुपसे 
मिलना भी चाहिए या नहीं ? किसी भिखमंगेकी जो हालत लखपती 
आदमीसे मिलनेके समय होती है वन, वैसी ही दवा मेरी भी थी । इसके 
सिवा एक कठिनाई और भी थी । अंग्रेज़ी तया हिन्दी-पत्रोमें जास्त्रीजीके 
विपयमे लेख पढ़कर अपने मस्तिप्कर्मे उनकी जिस मूततिकी मैने 
कल्पनाकी थी, वह विल्कूल आकर्षक न थी । 
झास्त्रीजी शिमला जा रहे थे और आगरा कैण्टसे मथुरा तक उनके 
साथ यात्रा करनेंका सौभाग्य मुझे शाप्त हुआ । थोड़ी देरकी वातचीतके 
वाद ही वडा आइचर्य हुआ । मन सोचा---/जिस अहंकारी', सरकारके 
खुझामदी तथा हृद्यहीन' व्यक्तिकी निन्‍्दा नित्यप्रति समाचार-पत्रोम 
पढनेकों मिला करती है, उससे तो ये विल्कूल भिन्न आदमी मालूम 
होते हैं !” अपनी मूर्खतापर बड़ा पच्चात्ताप हुआ और तब यह वात 
मेरी समझमे आई कि अखवारोंके भरोसे किसी मनुप्यके चरित्रके विपयमे 
फँसला कर बैठना महज हिमाकत हूँ । १० सितम्बर सन्‌ १९२२ के 
स्वराज्य' में मि० एन० एस० वीणने वास्त्रीजीका स्केच लिखते 
हुए लिखा था--“जब समाचारपत्रोमें अन्नलेख लिखनेवाले सोचते 
थे कि भम्मीर आथिक तथा सामाजिक प्रव्नोपर लिखें गये हमारे लेखोंसे 


दी 


भाननीय श्रीनिवास शास्त्री २७ 


पाठक अब ऊब चुके हे और कोई खास बात हमारे पास लिखनेके लिए 
हैं भी नही, तो फौरन उनकी निगाह मि० जास्त्रीपर पडती और वे 
कहते--- बस, मिल गया एक विपय ! शास्त्रीजीका मज़ाक उडाये 
जाझ्री ! उपहास तथा व्यगके लिए ये अच्छी सामग्री है ।” मेरे एक मित्र 
जब एक समाचारपत्रके सम्पादक हुए तो उन्होंने अपना पहला लेख 
मि० जास्त्रीके विपयमें लिखा, क्योकि शास्त्रीजीपर लेख लिखना आसान 
भी था और यह प्रारम्भ भी अच्छा था ! 

इसका परिणाम यह हुआ हैं कि शास्त्रीजीके विपयमे एक श्रत्यन्त 
अ्रमात्मक घारणा साधारण जनताके मनमें बैठ गई हैं । पिछले चौदह 
वर्षोर्में इन पक्तियोके लेखकको जास्त्रीजीसे मिलने और वार्तालाप करनेंका 
सौभाग्य कितनी ही वार प्राप्त हुआ है, पत्र-व्यवहार भी बहुत दफे हुआ 
है, दो-तीन दिन साथ ठहरनेका मौका भी मिला है और इसलिए शास्त्री- 
जीके स्वभावकों निकटसे अ्रव्ययत करनेंके अनेक अवसर उसे मिल चुके 
है, और अपने निजी अनुभवके आधारपर वह कह सकता है कि महात्मा 
गाघीको छोडकर शास्त्रीजी-जैसा सहृदय और सुसस्क्षत व्यक्ति भारतवर्पमे 
शायद ही कोई दूसरा निकले । 

सबसे बडी खूदी गास्त्रीजीके चरित्रमें यह हैं कि वे श्रपनी गरीबीके 
दिनोको अवतक नहीं भूले । गास्त्रीजीको अपने वे दिन अब भी याद 
हैं जबकि उन्हे विद्यार्थी-जीवनमे छात्रवुत्ति मिलती थी और उसमेंसे 
फीस देनेके वाद उनके पास महीनें-भर गृज़र करनेके लिए सिर्फ तीन स्पये 
बच जाते थे ! सुना हैँ कि एक वार जास्द्रीजीकी पूज्य माको किसी पडो- 
सिनने कच्चे आम भेंटमें भेजे थे। जास्त्रीजीकी मा उनका अचार डालना 
चाहती थी; पर उनके पास पैसा भी न था कि वे नमक खरीद सके ! 
नमक-करकी निप्ठुरताका वर्णन करते हुए जास्त्रीजीने बह करणाजनक 
कहानी व्यवस्थापक सभाकी एक स्पीचमें कह सुनाई थी । इससे उनकी 
निर्वन अवस्थापर पर्याप्त प्रकाझ् पडता है । झ्ास्त्रीजी अपनी गरीबीको 
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नही भूले और आज भी वे गरीब ही है । 

माननीय मि० नटेसनकी साठवी वर्षगाँठके अवसस्पर जो पत्र 
मि० झास्त्रीने उनके लडकेके पात्त भेजा था, उसमें उन्होंने अपनी पूज्य 
माताजीका ज़िक बड़े मबुर थब्दोमे किया था--- 

“प्रत्येक आदमी अपनी माताके विपयमे लिखते हुए बह अववच्य 
कहता है छि मेरी-जैसी माता न क्सीके थी, न हैं और न हो ही सकती 
है । यदि आपके पूज्य पिता मि० नटेसन इस तरहका दावा अपनी 
माताजीके विपयमे पेच करें तो में उनसे ऋगडठा नहीं करूँगा । हाँ, सिर्फ 
इनना जनर कहूँगा कि मेरी पूज्य माता भी ऐसी ही थी । इन दोनो 
मसाताझोकों --नठेलनकी माताकों और मेरी माताको--अपने लड़कोक्ी 
वजहसे जितने कप्ट उठाने पड़े, उतने कप्ट उनकी स्थितिकी स्त्रियोको 
प्राय. कम ही उठाने पडते है । गरीवीकी वजहसे उनकी कठिनाइ्यों तव्ग 
अभागेमें और भी वृद्धि हो गई थी । इस दोनो माताओने हम लोगोकों 
कभी भी पूरायूरा हाल उन तकलीफोका नहीं बतलावा, जो वच्रयनसे 
हम लोगोको कुछ आरामसे रखने तया पढाने-लिखानेके लिए उन्हें उठानी 
पड़ी थी | तुम्हारे पिता ने और मेने साव-साथ बैठकर कितनी बार 
उन अज्ञात कप्टोकी कल्पना की है, जो हम दोनोकी माताझोकों सहने 
पड़े थे और छेसा करते हुए हम ढोनो सिसकी भरने लगे है। क्या 
सचमुच हम दोनो बसे ही कृतघ्न थे, जैसे कि ठीख पड़ते है ? पद बात तो 
दरअसल यह है कि यदि हमको बारह जीवन भी मिलते तब भी हम 
अपनी माताशओ्रोंके प्रति उतदी कृतवता प्रकट नहीं कर पाते, जितनीकी 
कि वे अधिकारिणी है । ईब्वरकों वन्‍्यवाद है कि ये दोनो माताएँ अधिक 
दिन जीवित नहींओऔर उन्होंने हम दोनोकों पहलेंकी अपेक्षा अधिक 
सम्पन्न दशामे देखा। क्या उस दोनों वुब्यिओने अपने पिछले दिलोंमें 
आपसमे बातचीत करते हुए निजी तौरपर गह न कहा होगा-- हमारे 
लड़के आखिर उतने बुदे तो न निकले, जितने हमने सोचे थे ““ क्या ही 
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अच्छा होता, यदि उन्होंने आपसमे ऐसी वात कही होती ।” 

यदि शास्त्रीजी चाहते तो उच्च-से-उच्च सरकारी पद प्राप्त करना 
उनके लिए कोई मुश्किल बात न होती; पर देशहितिके सामने उन्होंने 
स्वर्थका नदा ही वलिदान किया हैं। भास्त्रीजीको भारत-सेवक-समितिके 
लिए जितना परिश्रम करना पडा था, उसके विपयमे जन्मभूमि' के 
सम्पादक डाक्टर पट्टामि सीतारमैय्याने लिखा था--- 

“हम जानते हूँ कि भास्त्रीजीने अपने ऊपर जान-वूककर लिये गये 
दारिद्रच्न-क्ततको किस फ्रकार निवाहा | कभी वे दिन भी थे, जब भारत- 
सेवक-समितिके लिए एक-एक स्पया इकट्ठा करनेमे उन्हें अपने रक्तकी 
एक-एक बूँद खर्चे करती पडती थी | सौभाग्यसे अब वे दिन बीत गये 
ओझऋर कलौठनेवाले नहीं ।” 

गास्त्रीजीको भारत-सरकारके प्रतिनिधि बनकर विदेशों जाते 
हुए देखकर साधारण जनता यह अनुमान करने लगती है कि चास्वीजी 
सदासे ही सरकारके कृपापात्र रहे हे । यह वात बिल्कुल गलत है। 
थान्‍्त्रीजीको खुफिया पुलिसव्गलोनें बहुत काफी तग किया है। इस 
विपयके अपने अनुभव सुनाते हुए उन्होंने कह् था--- 

“जब में सन्‌ १९०८ में डिस्ट्रिक्ट काग्रेस कमेटियोका सगठन करनेके 
लिए भिन्न-भिन्न ज़िलोमे घूमता था, उन दिनो भारतके राजनैतिक 
वायुमठलपर ऐसा तुपार पडा हुआ था, खुफिया पुलिस इतनी अधिक व्यग्र 
थी और सरकारकी दमन-नीति इतने जोरोपर थी कि कितनी ही जगहोपर 
तो पवलिक मीटिंगके लिए आदमी इकट्ठा करना मुब्किल हो जाता था । 
अरे | अभी नही, अभी नहीं---लोग यही कहते हुए नुनाई देते थे । एक 
छ्टना मुभे याद पड़ती है । एक उच्च पदाविकारी थे, जो नौकरी छोड़- 
कर जीत्र ही पेंचन लेनेवाले थे । वे एक वार रातको वारह वजे आकर 
मुझसे मिले । जब मुझे इस वातसे वडा आइचर्य हुआ तब उन्होंने कहा--- 
नाई साहव, में तीच-चार दिनसे तुमसे मिलना चाहता था; पर इन जगह 
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तो भूण्ड-के-कूप्ट लुफिया पुलिसवालें मौजूठ है और मुखविरोकी भी 
भरमार है | आता तो कैसे आता ? अश्रव मेरे पेघनके दिन नजदीक 
हैं, साक ही मेरे वहुतसे वाल-वच्चे भी है । मे यह नहीं चाहता कि भारत- 
सेवक-समितिके किसी मेम्बरकी वजहसे में भी धर घसीटा जाऊँ।” 
सन्‌ १९१८ में चास्त्रीजीनें कौसिलमे भाषण देते हुए कहा था-- 

“श्रीमान्‌ इस वातपर सृच्किलसे विब्वास करेंगे; पर हैँ बह विलकुल 
सत्य कि दो-तीन वर्ष तक तो यह हालत रही कि खुफिया पुलिसवाले 
जवतक म॑ घरमें रहता, तवतक मेरे घरके द्वारपर बैठे रहते और ज्यो- 
ही घरसे वाहर निकलता त्योह्टी पीछा करने लगते थें ! अ्रगर में इक्का 
किराये करता तो वे भी दूसरा इकका लेकर मेरा पीछा करते | पूछ- 
ताछ करके वे पता लगा लेते थे कि में कहाँ जा रहा हैं और जहाँ में 
जाता, वही वे भी जा पहुँचते थे । आव्चर्दकी वात यह थी कि यदि उनको 
कोई तेज़ इकका न मिलता तो वे मेरे इक्‍्करेवालेंकी किसी तरह समभझा 
देते थे कि वह अपने बवक्‍केको तेज न हाँके ! 

“एक बार कोयम्बट्रमें इन अ्त्याचारी खुफिया पुलिसवालोने 
प्रत्येक इक्केवाले और गाडीवालेसे कह दिया कि वे मृझ्के न विठलावे ! 
मुझे एक जरूरी कामके लिए जाना था और खुफिया पुलिसवाले अपने 
दोपहरीके आराममें खलल नहीं डालना चाहते थे! नतीजा यह हुआ 
कि में अपने स्थानपर न पहुँच सका ।. . . माई ला्ड, कभी-कर्मी तो ये 
खुफिया पुलिसवाले कुछ दूसरे ही उपायोका अवलम्वन करते है, जिससे 
हम लोगोको पता लगता है कि अपने ही देममे हमें किस प्रकार धंकाकी 
दृपष्टिसि देखा जाता हैं। और सो भी किस अपरावके लिए ? स्वदेणसे 
प्रेम करनेके कारण | एक वारकी मुझे याद है कि रेलवे पूलिसने मुझे 
मामूली पुलिसके सुपुर्द कर दिया | हम लोग गुलामोबी तरह सुपुर्दे 
किये जाते हँ। एक मर्तवा वी दितलगी रही। एक आदमी आया, 


लिसके पे 


उनने मुझे दिखाकर मामृली पुलिसके हवाले कर ठिया। दुर्माग्यवण 
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में उस ववत भीड-भाड़में उन आदमियोके बीच, जो मुझसे कम अपराधी 
थे, गूम हो गया । पुलिसवालोने मुझे तो न पहचान पाया और गलतीसे 
मेरे एक मित्रकों मेरी जगह समझ लिया ! नतीजा यह हुआ कि जो 
दो आदमी मेरे पीछे लगे फिरने चाहिए थे, वे उनके पीछे लग गये ! 
मेने समझा कि चलो, मुझे छूटकारा मिला | पर पीछे मेरे मित्रने मुझे 
बतलाया कि उन्होनें पुलिस-विभागके अव्यक्षते शिकायत कर दी है। 
परिणाम यह हुआ कि पुलिसवालोने अपना पुराना शिकार फिर पहचान 
लिया | 

सन्‌ १९१८ तक यह हालत थी कि शास्त्रीजीके यहाँ कोई आ्रादमी 
आता था तो उसका नाम पुलिसवाले लिख लेते थे और उसे भी तग 
करते थे । अब शायद यह स्थिति नही होगी, क्योकि जास्त्रीजी वृद्ध हो 
गये है और भागकर कही जा भी नही सकते । सरकार इस वातको अच्छी 
तरह जानती है कि जास्तद्रीजी उन आदमियोमें से नही है, जो खरीदे जा 
सकते हैं । समय-समय पर उन्होने सरकारकों कडी-से-कडी वाते सुनाई 
है । उनकी रौलट बिल वाली स्पीच अब भी लोगोके कानोमे गूंज रही है । 

““0प पाए द्याब्रा2 एठ0पः ८0प्राती5, ए0प 779ए १6- 
२85९८ जरतेट 20९०८0727९5, 070 (6 शादा पक्ष की तप मी 
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जास्त्रीजीके ये शब्द चिरस्मरणीय है । उनकी वगलोरवाली स्पीच 
भी बड़ी भावपूर्ण थी । इसके बाद भी जव-जव अवसर आया है, गास्त्री- 
जीने सरकारकों खरीखोटी सुनानेमें कसर नहीं छोड़ी । 

लिवरल पार्टीमें यदि कोई नेता ऐसा है, जिसकी सहानुभूति उम्र 
और प्रगतिगील दलवालोसे है तो वे मि० शास्त्री ही है । कितने ही 
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लोगोको इस वातकी आजगका रही है कि मि० गाक्त्री भीतर-दहीं-भीतर 
स्वयू गरम दलके पक्षपाती हैँ! अपने एक भाषणमे, जो सन्‌ 
३ में पूनामे दिया था, उन्होंने कहा था--- 
“मि० गोखलेको अन्त तक यह आजका वनी ही रही--पूर्णूपसे 
इसे उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा--कि राजवीतिसे मेरा कुकाव गरम 
दलवालोकी ओर है और में छिपा हुआ गरम दलवाला हूँ ।” 
लखनऊ-काग्रेसके अवसरपर गरम दल और नरम दलका मेल करानेमे 
गास्त्रीजीका जवरदस्त हाथ था और अ्व भी कोई-कोई लिवरल कार्य- 
धास्त्रीजीपर ब्यंग किया करते हे कि यह तुम्हारी ही करतूत भी, 
अब तुम्ही उसका फल भोगों ! 


] रु 


बात दरअसल यह है कि गास्त्रीजीके जीवनर्में नरमी और गरमीके 
ज्वार-भार्टे श्राया करते हैं । अपने ६-७-३२ के एक पत्रमे उन्होने मु्के 


लिखा था-- 

“मे अपनी नरमीके लिए विल्कूल झभिन्‍्दा नहीं हूँ; लेकिन 
कभी-कभी ऐसे अवसर आ जाते है, जब कि में यह सोचने लगता हूँ कि 
मुझे अपनी नरमीके इस गुणको भूल जाना चाहिए, और वर्तमान मौक़ा 
ऐसा ही हैं। इंग्लैण्डके अनुदार दलवालोने हम लोगोंकों बेतरह घता 
वताई हैँ । मेरा हृदय तो कहता ह--छोट़ो इस भ्ंम्टको, लेकित मेरा 
मस्तिप्क मृझे साववान करता हुआ कहता हँ--भाई ! अन्नहयोग तो 
तुम्हारी नीतिके विरुद्ध है ! लोकप्रियताकी क्‌ः परवा न करो ओर 
इस कठिन परिस्थितिमेंस जो कुछ निकल सके, उतना ही हित स्वदेशके 
लिए कर लो । पर मेरी सहज वृद्धि मुझसे कानमें कहती क्यों 

पूछता 
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शास्त्रीजी जैसा महापुरुष तो अपने मनको समझभाता हैँ, तुम हो किस 
मूली ? तुम्हें पूछता ही कौन है ?” और हम लोगोका, जिनमें 
योग्यता तया सेवाका सहन्नाज भी नहीं हैं, दिमाग़ आसमानपर 
बना रहता हैं ! 
यह वात ध्यान देने योग्य हैं कि भाषण-णक्तिके खयालसे गास्त्री- 
गणना ससारके इनें-गिने व्याल्यानदाताओोंमें की जाती है । अग- 
से धाराप्रवाह भाषण देनेवाले व्यक्ति ससारमें पाँच-छ भी 

रूच्किलसे मिलेंगे । ससारकी किसी भी चुसस्कृत-से-सुत्तस्कृत मडलीको 
भास्त्रीजी अपनी भाषज-गक्षितसे प्रभावित कर सकते हे । लीग आवब 
नेभन्समें जिस वर्ष आप सम्मिलित हुए थे, उस्त वर्ष विशेषज्ञोनें आपके 
भाषणको सर्वोत्तम वत्तलाया था। एक प्रसिद्ध लेखकने अपनी पुस्तक 
“दी सैक्रिह ईयर आव दी लीग”, से लिखा था-- 

भाषण-णक्त्तिके खयालसे विजय भारतवर्पके द्वितीय प्रतिनिधि 

अश्यत्‌ मि० चास्त्रीको ही मिली 

लीन्यूज़' ने घास्त्रीजीके मापणके विपयमे लिखा था--- 

“गुछ6 फ़ाइ९5 06 ० गजंडआारते 07207 4 [95 
पि52०९तैं 680 ६086 7६ 078४४९१ 2 ८८: 280 ? 

आस्ट्रेलियाके प्रधान-मन्त्री मि० छजेजने यहाँ तक कहा था---मि० 
घात्त्री हमें गुद्ध अगरेजी बोलना सिखा सकते हैं ।” और वाधिगटन- 
परिपदम आपके व्यारयानोक्ी ऐसी घाक जमी कि अनेक पत्रोंके संवाद- 
दाताओंकों यह वात स्वीकार करनी पड़ी कि अंगरेद़ तथा अमेरिकन 
ग्रतिनिधियोमें इतनी अच्छी अंगरेड़ी कोई नहीं वॉल सकता ! 

गास्त्रीजीसे बातचीत करनेमें वडा आनन्द आता हैँ। महामना 
मालदीयडी जब वात करते हैँ तो उसमें उपदेण 
उनका निप्कलक पवित्र जीवन स्वयं सबसे वड़ा उपदेश है। मि० चिन्ता- 
मणिसे वातचीत करना खतरेसे खाली नही । जैंसे कि कोई चतुर जिकारी 
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मीक़ा देखकर खरगोनपर शिकारी कृत्त छोड़ देता है, वैसे ही चिन्ता- 
मणिजी तथ्यो और सस्याओोका व्त्रर छोड़कर वातचीत करनेवालेको 
चकित कर देते है। महात्मा गाबीसे वात्तचीत करते हुए उनका महत्त्व 
कभी नहीं भुलाबा जा सकता, यद्यपि वे अपनी हास्व-प्रवृतिस दर्णककों 
निध्चिन्त करनेमे कोई कसर नहीं उठा रखते | पर भास्त्रीजीकी बातचीत 
इन सबसे निराली है। उसका वाबुमइल सर्वथा घरेल होता है। 
उसके मावुर्यके स्वाव्कों वे ही लोग जानते हँ, जिन्होंने उसकी कभी 
अनुभूति की है | 

एक वार मुझे मज़ाक सूका | मैंने धृप्टतापूर्वक घास्वीजीसे कहा-- 
“आस्च्रीजी, अब मेने विदेश-यात्रेकें लिए सारा साजो-सामान इच्षट्ठा 
कर लिया है ।” जास्त्रीजीनें एछा--- क्या-क्या ?” मेने उत्तर दिया--- 
“एक तो अवकी वार सेफ्टीरेजर खरीद लिया है ।” गास्व्रीजीने कहा-- 
“तुमने मेरा किस्सा सुना है। मेने पहले-यहल सेफ्टीरेदर कव और कैसे 
खरीदा था ?” मेने कहा--छपया सुनाइये ।” शास्त्रीजीने कहा-- 
भारत-सेवक-समिति' में प्रवेश करनेके पहले और उसके कूछ दिनो बाद 
तक भी में दाढी वनानेंके मामलेमे बिल्कुल लापरवाह रहा करता 
था। लोगोंसे मिलनेमें भी सकोच करता था। यही ख़बाल करता 
था-- हैं, कौन रोज-रोज़ ठाढी छीलता फिरे !? एक वार जब में पूनामें 
था, मि० गोखलेने मुम्दे वुला मेजा । सेवामें हाजिर हुआ । मि० गोखलेने 
कहा--एक वढा जर्री काम है, वह यह कि आप वाजार जाकर एक 
सेफ्टीरेज़र खरीद लाइये ।' मेने पूछा-- क्या अभी जरूरत है ? तो 
अमी लाता हूँ / मि० गोखलेने कहा--अवबकी वारके लिए तो मेने 
इन्तज़ाम कर लिया हैं, यानी आपकी हजामत वनानेंके लिए नाई बुला 


भेजा है ! बात यह है कि आज वम्बईके गवर्नर पूना आनेवाले हूं, उनसे 


आपका परिचय कराना है और आप तो वाल बनानेंसे रहे « इबस- 
लिए मेने अवकी वार तो नाईको बुला लिया है। इसके वाद 
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आप अपने लिए सेफ्टीरेजर खरीद लीजिए ।” ” इस क्स्सिको सुनाते 
हुए भास्त्रीजीकी मधुर मुस्कराहट दर्शनीय थी। फिर आप वोलें-- 
“पस्रि० गोखले कभी-कभी कहते थे--भास्त्री आदमी तो बत्रच्छा है, पर 
नियमानुसार वह अपने वाल नही बनाता ! ” 

गप लडानेका आ्ञास्त्रीजीको चौंक हैं। अपनी बाते वे मज़ेमें 
सुनाते हे और दूसरोकी बडे घैर्येके साथ सुनते है। क्या मजाल कि एक 
भी अ्रपञव्द अपने विरोधियोंके विपयमें उनके मुखसे निकले ! श्ास्त्रीजी 
छोटे-से-छोटे कार्यकर्ताके व्यक्तित्वका सम्मान करते हे, श्रपना मज़ाक 
खुद उडानेमें सकोच नहीं करते और उनकी किसी भी वातसे दम्भ या 
वडप्पनकी वृ्‌ नहीं आती | इन्ही कारणोंसे भास्त्रीजीका सम्भाषण 
इतना आकर्षक वन गया है । 

सम्भाषण तथा पत्र-लेखन दोनो कलाएँ एक-दूसरे से मिलती-जुलती 
है और दोनोके लिए ही समान गुणोकी आवश्यकता है, क्योकि पत्र-लेखन 
भी तो आखिर दूर बेठे हुए ग्रादमीसे कागजञ-कलम द्वारा बातचीत ही है । 
हमारे पास जास्त्रीजीकी करीब चालीस चिट्ठियाँ सुरक्षित हे । प्रत्येक 
पत्र सुसस्क्ृति, सड्भाव तथा प्रेमपूर्ण व्यवहारका नमूना हैं। क्‍या ही 
अच्छा हो, यदि हमारे कुछ हिन्दीके-लेखक-बन्बू गास्त्रीजीसे पत्र-लेखन- 
कलाकी शिक्षा श्ाप्त करे ! हमारे यहाँ कितने ही पत्र-लेखक ऐसे हे, 
जिनकी चिट्टियाँ वज्॒रपातसे कम भयकर नही होती ” लिफाफेपर उनके 
हस्ताक्षर देखकर रूह काँपनें लगती है और यद्यपि ईइ्वर-प्रार्थनामें 
हमारा विद्॒वास नही है, तथापि उस समय वरवस ये घब्द मु हसे निकल ही 
जाते हँं--था खुदा ! इस आफतसे वचा ।” पर चास्त्रीजीके पत्रोका 
क्या कहना 

एक वार गास्त्रीजी शिक्षकोकी एक मीटिंगमे सभापति हुए । मेने 
लिख भेजा कि में भी थिक्षक रह चुका हैं । यह मेरा पुइ्तैनी पेचा है, क्योकि 
मेरे पृज्य पिताजीनें ५५ वर्ष तक ग्राम-स्कूलोमें अध्यापकका कार्य किया 


श्छं 
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/ पर मेने तो तग आकर इस पेंशेको छोड़ छिया । भास्त्रीजीने पत्रो- 
त्तरमे लिखा--- 

“किसी जिक्षककों अमिन्द्रा होनेकी जरूरत नहीं। हाँ, बदि वह 
अपना पेणा ईमानदारीके साथ न कर सका हो, तब तो बात ही दूसरी है । 
बहाँ मेरे अन्नाह्मण अमित्र मुझपर ज्यन करते हुए हमेणा कहा करते है--- 
अरे ! जास्त्री तो भूतपूर्त स्कूल-मास्टर हूँ !” और इस प्रकार 

वुनिक्रे प्रति अपनी घगा प्रकट करते हैं; पर मझे मा ऐसा 
प्रतीत होता हैं कि उस वाक्य लज्जाजनक हैं। मैने धिक्षा- 
का उच्च कार्य छोडा ही क्णे ? और में कभी-कभी 
् कोई 
कहते में 


द्वं | (ि|# 


मिक्षकका कार्य छोडनेके बाद मेने उससे 
गत कोमलताका ही पदित्रय दिया हैं 
एक वार बहुत दिनो तक्र म॑ उनकी सेवाम पत्र नहीं भेज सका। 
घास्त्रीजीने उसका उलाहना बड़े मबुर ढंगते दिया था--- 
“मे अव भी आना हूँ कि आपका पत्र आता होगा । भायढ आप 
मेरे लिए परामणंते ग्वत्त एक लम्दी चिट्ठी तैयार कर रहे हूँ, इसलिए 
उस पत्रका में दूना स्वागत कहेंगा । 
यह पत्र भास्त्रीजीनें अफ्रोकार्से भारतीय एुजेंग्ट वनकर जानेंके 
पहले लिखा था । स्वानाभावके कारण हम थास्त्रीजीके पत्रोकि अझ यहाँ 
उद्धृत नहीं कर सकते । हमारे जैसे सावारण कार्यकर्ताके प्रति भी इस 
पत्रोने जो सौहाद तथा प्रेम प्रकट किया गया है, उससे जास्तीजीका 
महत्व ही सिद्ध होता हैँ । 


जा 25, 


सार्वजनिक जीवन एक खतरनाक चींज़ है। कितने ही मौके ऐसे 
कल 


के 


अप 


आते हैँ, जह अपने विरोधीपर कसकर दो हाथ जमानेकी अच्छा अत्यन्त 
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नहीं जाने दिया। विरोधियोको नीचा दिखावेकी प्रवृत्ति उन्होंने अपने 
पास भी चही फंटकने दी। नरम दलवालोपर प्राय यह आल्षेप किया 
जाता हैँ कि वे भ्पत्ती आधिक उन्नति या पद-लोलुपताके कारण सरकारके 
साथ सहयोग करते है, पर चास्त्रीजी इन प्रलोभनोसे सदा ही दर रहे है । 
अफ्रीका भी वे सरकारी एजेण्ट वनकर महात्माजीकी प्रेरणासे ही गणे थे । 
शास्त्रीजीने लोकप्रियताकी कभी परवा नहीं की । यदि उनकी 
अन्तरात्मानं कभी समका कि देग ग्रतत रास्तेपर त्तो 
उसका उन्होनें स्पष्टतया विरोब ही किया हैं । 
जीवनमें अपने व्यक्तित्वकी रक्षा इततने मावुर्यके साथ करनेमें बहुत कम 
लोग समर्थ हुए होगे । पर अब जमाना बदल चुका है। ठेशको इस 
समय न तो अगरेजी भाषण-गक्तिकी जरूरत हैँ और त नुसस्क्तिमय 
सहनगीलताकी । देशके नवयुवक अपने नेनाओमे त्रान्तिकारी मनोवृत्ति 
चाहते है और आस्त्रीजी उससे कोसों दूर हैं। नवयुवक समझते है कि 
देशके स्वाधीन हो जानेपर झास्त्रीजी जैसे सुसंस्क्ृत वेताओोका उपयोग हो 
सकता है, पर वत्तेमान संग्रामके लिए दे अनुपयुक्त है । कुछ भी क्यों न हो. 
मस्त्रीजीने अपना कर्तव्य ईमानदारीके साथ निभावा हैं। जब स्वाची- 
नता-मग्राम सफलतापूर्वक समाप्त हो जायगा, आजकलकी राजनैतिक 
दलवन्दियाँ सत्य हो जायेगी और लोग अपने-अपने राजनैतिक विरो- 
वियोंक्रे चरित्रपर न्याय तथा उदारतापूर्वक विचार करने बैठेंगे उस 
समय उन्हे भास्त्रीजीकी देशभक्ति उज्ज्वल एवं असब्ग्चि प्रतीत होगी । 
जास्त्रीजी इससे ज्यादा कुछ चाहते भी नही । 


अप्रैल १९३६ | 
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रतवर्षमें हिन्द, मुसलमान, पारसी, ईसाई इत्यादि अनेक धर्मो 

तथा जातियोके मनुष्य रहते है । जो लोग इसे देशका दुर्भाग्य श्रमझते 
है, वे भूल करते है, क्योंकि यदि यहाँ केवल एक ही जाति अथवा 
धमंके मनुष्य रहते तो उसे वह अमूल्य गौरव प्राप्त न होता, जो भविष्यमें 
उसे मिलनेवाला हँ---बानी सव धर्मंकि अनयायियोमें एकता स्थापित करनें- 
क्र सौभाग्य ) जो लोग यह समभते हैँ कि हिन्दुस्तानमें साम्प्रदायिक झगड़े 
अनन्त काल तक जारी रहेंगे, हिन्दू-मुसलमान आपसमे योही लड़ते-भगड़ते 
रहेंगे, वे न तो पर॒मात्मामें विदवास रखते हें और न इस देगके उज्ज्वल 
भविप्यमें ही | ये सव झगड़े क्षणस्थायी हूँ और अ्नानताके दूर होते ही 
इनका लोप हो जायगा । आवच्यकता इस वातकी हैँ कि हम लोग एक- 
टूसरेकी सममनेकी कोशिश करें । जो महानुभाव सारे जगतकों 
एक धर्मके कईके नीचे लानेका स्वप्न देख रहे हें---चाहें वे मुसलमान हों 
या श्रार्ससमाजी--एक ऐसे समारमें रह रहे हे, जो अव्यावहारिक और 
काल्पनिक हूँ । भारतका उद्धार सवको एक घामिक चकक्‍्कीके नीचे पीस 
डालनेस नही होगा । इस तरहकी एकता विल्कुल निर्जीव होगी । जरूरत 
इस बातकी है कि हम एक-दूसरेके गणोक्री ओर ध्यान दे, एक-दूसरेकी- 
विश्येपत्ताओको पहचाने और साथ ही इतनी सहिप्णुता रखें कि अपनेसे 
भिन्न विचार और मत रखनेवालोकों भूठा और बेइमान ने समकके। 
भिन्नता इस संसारमे सदासे रहती आई हैं और सदा रहेगी । इस भिन्नतामें 
एकता स्थापित करना ही एक महत्त्वपूर्ण कार्य हैँ और इस एकताकों 
स्थापित करनेका श्रेय अधिकाणमें हमारी मातृभूमिको ही प्राप्त होगा । 

अभी तक हम हिन्दू लोग हिन्दुस्तानी ईस्ाइबोकों तुच्छ दृप्डिसे 
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देखते आये है और वे लोग भी अपनेको साहव समककर हमसे घृणा 
करते रहे है। यह प्रवृत्ति दोनों समाजोंके लिए हानिकारक प्रमाणित 
हुई है, और इसके दूर करनेका प्रयत्न होना चाहिए । इसका सर्वोत्तिम 
उपाय यह हूँ कि सुशिक्षित हिन्दू और सुशिक्षित ईसाई एक-दूसरेसे सामाजिक 
सस्वन्ध स्थापित करें और फिर अपने समाजके साधारण मनुष्योंके हृदयमें 
जो गलत भावनाएँ उत्पन्न हो गई हे, उन्हें दूर करें । दोनो समाज एक 
दूसरे सम्प्रदायोंके महापुरुषोको पहचानें और उनका सम्मान करें । इस 
प्रकार जिक्षित जनताकी प्रवृत्ति वदलनेपर साधारण जनसमुदायके भी 
भाव वदल जायेँंगे। इसी उद्देश्यसे ईसाई-समाजके ही नही, भारतवर्षके--- 
एक महापुरुष प्रिन्सिपल सुणीलकुमार रुद्रके जीवन-चरितकी दो-चार वारतें 
यहाँ लिखी जाती है । 

सुशीलकुमार रुद्रका जन्म सन्‌ १८६ में एक वगाली मिगनरीके घरमें 
हुआ था । २५ वर्षेकी उम्रमें सन्‌ १८८६में आप दिल्लीके सेंट स्टीफन्स 
कालेजमें प्रोफेसर नियुक्त हुए और ३७ वर्ष तक वडी योग्यतासे आपने इस 
कार्यको निभाया | आज दिल्ली और पजाव प्रान्तमें सैकडो ही ऐसे प्रति- 
प्ठित व्यक्ति मिलेंगे, जिन्हें प्रिन्सिपल रुद्रके शिष्य होनेका सौभाग्य 
प्राप्त हआ था । रुद्र महोदय उन जान्त कार्यकर्ताशोमेंसे थे, जो विज्ञापनसे 
टूर भागते हैं और जो जनताकी वाहवाहीकी अपेक्षा अपने पवित्र अन्त - 

करणकी स्वीकृतिको ही अधिक महत्त्व देते हें । प्रिन्सिपल रुद्रका जीवन 

स्वार्थ-त्याग, तप और प्रेमका जीवन था । उनकी स्त्रीका उसी समय, 
जब उनकी उम्र अधिक नहीं थी, देहान्त हो गया था। वे तीन बच्चे 
छोडकर मरी थी, दो लडके और एक लडकी, और उनका पालन-पोपण 
करना भी कठिन था, पर प्रिन्सिपल रुद्रनें फिर विवाह नही किया । 

जिस समय दीनवन्धु ऐंड्रेज़ भारतमें आये (२० मार्च, १९०४), उस 
समय श्री० रुद्र सेण्ट स्टीफन्स कालेजमें प्रोफेसर थे । मि० ऐण्ड्ज़ भी उसी 
कालेजमे आकर अध्यापक नियुक्त हुए। आज मि० ऐण्ड्रज़ इतनी 
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सफलताके साथ जो भारतीय प्रब्नोपर भारतीय दुष्टिसि विचार कर 
सकते हे, इसका मुख्य श्रेय प्रिन्सिपल रूको ही मिलना चाहिए । वे एक 
जगह लिखते है--- ह 

“श्रीयूत रुद्र महाणबकी मित्रताके बिना में इतनी जल्दी यह वात 
कंदापि न समक सकता कि पराधीन जातिके होनेके कारण हिन्दुस्तानियों- 
को अपने जीवनमें कितनी कठिनाइबोंका सामना करना पड़ना हुँ। 
वाल्यावस्थामें मेरे पिताजीने मुझे यही वतलाया था कि इगलैण्डने भारतके 
साथ महान्‌ उपकार किये हूँ | मुर्े यही शिक्षा दी गई थी कि हिन्दुस्तान 
इगलैण्डका अत्यन्त ऋणी है, लेकिन श्री० रुद्रके साथ रहनेपर मुझे पता 
लगा कि मेने इतिहासका अध्ययन विलकुल असत्य मार्गसे किया है। 
अब में समभने लगा कि इसलैण्डने घोर स्वार्थके साथ हिन्दुस्तानका बन 
चूसा हूँ, और परावीन भारतको हर तरहके असंल्य अपमान सहनेके लिए 
मजबूर किया हैं । जब म॑ विलायतसे आया ही था, मेने कालेजकी डिबेटिंग 
सोसाइटीमें अ्रत्यन्त उत्साह-पूर्वक उन उपकारोका वर्णन क्या था, जो 
इगलैण्डने हिन्दुस्तानपर किये हे। एक वार इस डिबेटिंग सोसाइटीमें 
भारतीय निर्वनता विपयपर वहस हुई थी । लड़के कहते थे कि अंग्रेज़ोंके 
राज्यमे हिन्दुस्तान वरावर निर्वन होता जाता हैं। मेने बड़े जोरदार 
अब्दोमें उन लडकोंके इस सिद्धान्तक्ा विरोब किया था । आज मेँ स्वप्नमें 
भी इस प्रकारकी भूल कदापि नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त मेरे 
ख्यालात ही दूसरे थे । उस समय में समझता यथा कि मेरे विचार बत्रिल्कूल 
ठीक हूँ । मालूम नही कि उस समय श्रोताओपर मेरी इन वातोका क्या 
प्रभाव पड़ा होगा । अवच्य ही उन्होंने मुझे वद्ा अहकारी समफ्का होगा । 

>क्षपासे श्वी० रुद्र मुझे सर्वोत्तम मित्र मिल गये थे। जब वे 
समझ जाते कि मेने कोई भूल की है तो फ़ौरनू ही मेरी भूल मुझे बतला 
देते थे । वे मेरे साथ घटों तक वहन किया करते थे, और 


4. 


मेरे अ्रमात्मक विचारोक्रो दूर नहीं कर देते थे, तवतक उन्हे चैन नहीं 


ता ह। 
है 
ते 

|) है| । 
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पडता था। मेरे विचार उन दिनो विल्कुल साम्राज्यवादियोकी तरहके 
थे। आज जव मेँ उन पू रानी बातोको याद करता हूँ तो मुझे श्री० रुद्रकी 
अमूल्य मित्रताका पता लगता हैँ । उन दिलों मेरे साम्राज्यवादी होनेपर 
भी भारतीयोने मुकपर सन्देह नही किया, इसका मुख्य कारण श्री० रुद्रकी 


कप 


मित्रता ही थी। वे हर तरहसे मेरी अपेक्षा अधिक योग्य थें। 


उकर मेने उनसे वहत-सी बातें सीखी थी । यदि श्री० रद्व मेरे भिन्षक 
न होते तो मेरें अहकास्पूर्णं भाव चाबद ही छूटतें। ससारमें सुगील- 
कुमार रुद्रकी तरहके मित्र दुर्लभ ही हे ।” 

भहात्मा गान्वीजीने श्री० रुद्रके स्वर्गवासपर 'यग इण्डिया मे लिखा 
था---“बहुतसे आदमी यह वात नही जानते कि प्रिन्सिपल रुढने ही हमें 
सीौ० एफ० ऐप्डरज़को दिया। ये दोनो जुडवाँ भाइयोकी तरह थे, और 
दोनोका सम्बन्ध एक आदर्ण मित्रताका नमूना था [7 

जब सेण्ट स्टीफन्स-कालेजके प्रिन्तिपलका पद खाली हुआ, तो लाहौरके 
लार्ड विच्यपने मि० ऐंण्ड्रज़से प्रिन्सिपल वननेके लिए अनुरोध ब्या। 
उन्होंने जवाब दिया-- ० रुद्र मुझसे बहुत पुराने हूँ । उन्हें प्रिन्तिपल 
बनाइये । यदि आप उनके अधिकारको छीनकर किसी दूसरेकों प्रिन्सिपल 
बनावेगे, तो में इस्तीफा दे दूंगा /” इस प्रकार श्री० रुद्र प्रिन्सिपल बने । 

मि० ऐंण्ड्ज़ने अपने सस्मरणोमे प्रिन्सिपल रुद्रसे सम्बन्ध रज़नेवाली 
एक घटना बतलाई थी। भारत आनेके कुछ ही समय बाद गरमियोके 
दिनोमें मि० ऐंण्ड्य शिमलाके निकट सनावरके फोजी विद्यालयके 
प्रिन्सिपल वनकर चले गये थे । थे लिखते है --- 

“जिन दिनो में सनावरमे उस फौजी विद्यालयके प्रिन्सिपलका काम 
करता था, उन्ही दिनो वहाँके एक लड़क्तयिोंके स्कूलमे एक लेडी नुप्निण्टेण्डेग्ट 
नियुक्त हुई थी । जिस घरमें में रहता था, उत्ती छरमे रहनेके लिए उसे 
भी जगह दी गई थी, लेकिन जवतक में प्रिन्सिपल था, वह घर वास्तवमें 
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मेरा ही था। मेने श्री० रुहको, जो उस समय दिल्लीमें थे, लिख दिया 
था---भआ्राप गरमीके दिनोमें यहाँ आ्राकर मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिये ।” 
मुझे इस वातका स्वप्नमे भी ख़बाल नहीं था कि वह लेडी इस वातपर 
आपत्ति करेंगी। जब उस लेंडीने सुना कि मेरे एक हिन्दुस्तानी मित्र 
आनेवाले हैँ तो उसने मृझसे कहा---में किसी हिन्दुस्तानीके साथ एक 
मेज़पर बैठकर खाना हगिज़ नही खा सकती । मेने उससे कहा---श्रापकी 
यह वात क्रिब्चियन धर्मके विलकुल प्रतिकूल हैं। आपको इतना अनुदार 
नहीं होना चाहिए ।' जैसे-तेसे समभा-बुकाकर मैने उसे राजी किया, 
लेकिन जब यह लेडी सनावरसे शिमला गई तो वहाँके ऐग्लो इण्डियन 
लोगोने उसे वहका दिया । इन लोगोनें उस लेडीसे कह दिया था-- 
इस मामलेमें हमग्रिज़ मत दवना । में बड़ी आफतमें था। वह लेडी 
मेरी अतिथि थी, और जुप्रिण्टेण्डेण्ट होनेकी वजहसे उस घरमें रहनेका 
उसका कुछ अधिकार भी था| में दिलमें सोचता था, जब श्रीयुत रुद्र 
इसे लेडीकी इस वातको सुनेंगे तो वे क्या खयाल करेंगे ?” मेने फिर 
भी उस लेडीको समझाया, लेकिन वह भला क्यों मानने लगी ! बड़ी 
मुब्किलमे जान थी। इधर में अपनी नौकरीसे इस्तीफा नहीं दे सकता 
था, क्योंकि में विशप साहवसे काम करनेके लिए प्रतिन्ा कर चुका था 
ओर उधर में अपने प्रिय मित्र श्रीयुत रुद्रके साथ यह विब्बासघात भी 
नहीं कर सकता था। आखिरकार मेने यह सव मामला श्रीयुत रुद्रको 
लिख भेजा और साथ ही यह भी निवेदन कर दिया--अगरर आप उचित 
समझें तो में अपनी जगहसे इस्तीफा देनेंके लिए तैयार हूँ ।” श्रीयुत 
रंद्रने बडी उदारता-पूर्वक मुझे लिखा--आप हर्गिल्ञ ऐसा न कीजिए | 
में कदापि किसी लेंडीकों कप्ट नहीं देना चाहता । परिणाम बह हुआ 
कि श्री० रूद्र गरमियोके दिनोमें सनावर नहीं आये। इस घटनासे 
मुझे अत्यन्त खेद हुआ । सबसे ज्यादा दुख मुझे इस वातका था कि इस 
मामलेमे मुझे दव जाना पड़ा। यद्यपि यह कार्य मेंनें क्री रुद्रकी पूर्ण 
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अनुमतिसे किया था, लेकिन इस घटनाने मेरी आँखें खोल दी। इस 
घटनाने मुझके सिखला दिया कि पराघीनताके कारण हिन्दुस्तानियोको 
कितने अपमान सहने पडते हूँ । भारतवर्पकी परावीनताकी बात मेरी 
आत्मामें जमकर बैठ गई और में अच्छी तरह समझ गया कि हिंदुस्तानियों 
और अग्रेज्ञोमें इस प्रकारका भेद करना ईसाई वर्मके बिल्कुल प्रतिकूल 
हैं। मेरी आत्मा मुझे अपराधी ठहराती थी, लेक्नि उस अवसब्पर में 
कूछ कर नहीं सकता था। यदि महात्मा गरान्वीजी-जैसी प्रवल आत्मा 
मुझमें होती तो में अन्त तक लडता-कगड़ता, लेकिन आखिरकार दिन- 
रात सोचनेके वाद श्री> रुद्की अनुमतिसे मेने दव जाना ही ठीक 
समझा ।/ 

प्रेम और सहानुभूति श्री० रुद्रके विशेष गण थे। विद्याथियोपर 
उनका जितना अभाव था और विद्यार्थी जितना उन्हें प्रेम करते थे, उत्तना 
किसी दूसरे अव्यापकको नहीं। सेण्ट स्टीफेन्स कालेजके अध्यापक मि० 
सी० बी० बगने बम्बई क्रावीकल में लिखा था--हिम लोगोको जो 
प्रिन्सिपल रुद्रके साथ पटाते थे, यह देखकर सचमृच ईप्या होती थी कि 

लडके उन्हे इतना अधिक प्रेम कैसे करते हे / हम लोगोंके बड़े-बड़े लेक्चर 

ओर कठोर-सें-कठोर दण्डोंसे जो असर लडकोपर नही पडत्ता था, चह उनके 
एक बन्द था छोटेसे इनारेसे पड जाता था | छाब्रोपर उनका रोब भी 
काफी था और वे उनसे प्रेम भी करते थे ।” 

हिन्दुन्तानी ईसाइयोपर यह अपराध लगाया जाता हूँ कि उनमे 
देश-ग्रेमकी मात्रा बहुत कम होती हैं । यद्यपि यह स्थिति अब 
बदल चुकी है, पर ग्रिन्सिपल रुद्र प्रारम्भसे ही बडे देशभक्त थे और 


५... मनोंवत्तिको 


सन्देह नही कि उनके ब्यक्तित्वनें हिन्दुस्तानी ईसाइबोकी मनोवृत्तिक 
प्रिन्चिपल 








बहन-कछ 
घटी पु 


स्वदेग्-प्रेमकी ओर प्रेरित करनेमे वड़ी भारी मदद दी हैं । 
रुद्रका देश-प्रेम दिखावटी नहीं था। प्रोफेसर एन० के० सेनने उनके 
विपयमें लिखा था-- 
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/प्रिन्सिपल रुद्र राजनीतिमे साम्प्रदायिक मत्ताधिकारके बिल्कूल 
विरुद्ध थे और बढ़े साहस-यूत्रेक उन्होने हिन्दुस्तानी ईसाइयोके अपने 
लिए अलग राजनैतिक अस्तित्व माँगने और साम्प्रदायिक चुनाव चाहनेका 
घोर विरोध किया था | वे कहते थे कि ऐसा करना हिन्दुस्तानी ईमाई- 
समाजके लिए सत्यानागका कारण होगा ।” 

महात्मा गान्वीजीने यंग इंडिया में लिखा था--- 

/“प्रिन्सिपल रुद्र राजनीतिका अध्ययन बड़ी उत्लुकता और सावधानीके 
साथ करते थे। गरम-दलवालोमें उतके वहुतसे मित्र थे। यद्यपि वे 
इस मित्रताका प्रदर्गन नही करते थे, पर साथ ही वे उसे छिपाते भी नहीं 
थे। सन्‌ १९१५से, जबसे में अफ्र.कास हिन्दुस्तानकों लौटा, जब कभी 
मे दिल्‍ली जाता तो प्रिन्सिपल रुद्रके मकानपर ही ठहरता था | जबतक 
मैने सत्वाग्रहकी घोषणा नहीं की थी, तवत्तक तो कोई वात नहीं थी, पर 
रौलट-ऐक्टके मामलेमें सत्याग्रहक्री घोषणा करनेके वाद मेने प्रिन्निपल 
रुद्रसे कहा--मेरे आपके घरपर ठहरनेंसे'आपकी पोजीवअनमें फर्क आरा 
सकता हूँ और आपके मित्रोकी स्थिति भी खराब हो सकती है, इसलिए 
आप मुझे दूसरी जगह ठहरने दीजिये ।' वहुतसे अग्रेज उनके भिन्न थे, 
ऊँचे अफसरोंस भी उनकी मित्रता थीं, उनका सम्बन्ध एक चुद्ध 
विलायती मिदननसे था और अपने कालेजमें वे प्रथम ही हिन्दुस्तानी 
थे, जो प्रिन्सिपलके पदपर नियुक्त हुए थे। इन सव वातोका खबाल 
करके ही »मेत्ते उनसे यह प्रार्वेना की थी कि मुर्भ दूसरी जगह ठहर 
जाने दीजिये । इसका जो जवाब प्रिन्सिपल रद्रनो दिया, वह उन्होंके 
उपयुक्त था । 

“मेन धर्म उससे कही अधिक गम्भीर है, जितना कि बहल-से आदमी 
खबाल करते है । मेरे कुछ विचार तो ऐसे हूं, जिन्हें में अपने जीवनका 
आवार कह सकता हूँ । इन विचारोकों मेने गम्भीर और दीर्घेकालीन 
प्रर्थनान्नोंके बाद स्थिर किया है। मेरे अग्नेज़ मित्र मेरे इन विचारोकों 
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भलीभाँति जानते हैँ । आपको अपने यहाँ एक सम्मानित मित्र और 
अतिथिके तौरपर ठहरानेमे कोई गलतफहमी नही हो सकती और अगर 
कभी ऐसा मौका आवे भी कि मुझे दो चीज़ोंमेंस एक चुननी पडे, यानी 
एक ओर तो अंग्रेज्ञोपर मेरा जो प्रभाव है वह, और दूसरी ओर आप, 
तो में क्या चीज चुनूँगा, उसे में खूब जानता हूँ । तुम मुझे छोड़कर जा नही 
सकते !” तव मेने कहा--मुझकसे मिलनेके लिए त्तो वीनियो तरहके 
आदमी आया करते है और अगर में दिल्लीमें आपके यहाँ ठहरा तो 
आपका घर तो एक तरहकी सराय हो जायगा !” प्रिन्सिपल उठने 
जवाब दिया---सच वात तो वह है कि मूके इन आदमियोका आना- 
जाना वहुत्त अच्छा लगता हैं । आपके मित्र भी, जो आपसे मिलनेके लिए 
आते हूं, मेरे लिए प्रिय है । मुझे इस वातसे प्रसन्नता होती है कि आपको 
अपने छर ठहराकर मे अपने देशकी थोड़ी-सी सेवा कर रहा हूँ ।” 

महान्माजी आगे चलकर लिखते हे--- 
“पाठक आयद इस वातकों न जानते होंगे कि वायसरायकों जो 
“चिट्ठी मेने खिलाफतके चिपयमें लिखी थी, वह प्रिन्लिपल रुद्रके 
घर चैंठकर लिखी थी। प्रिन्सिपल रुद्र और चार्ली ऐण्ड्रज़ने उस 
ठीका सगोोवन किया था। प्रिन्सिपल रुद्रके आतिथ्य-पूर्ण घरपर 
मेने असहयोगकी कल्पना की थी और उसका विचार दृढ किया था ।” 

जब मैनचेस्टर-गाडिवनका विद्येष सवाददाता प्रिन्तिपल रुद्रसे 
आकर मिल्रा था तो प्रिन्सिपल रुद्रने उससे कहा था--- 

“आज शिक्षित भारतीयोकी नत्त-नसमे राप्ट्रियताकी गक्षित व्याप्त 
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हो रही है । सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात जो मुझे जेचती हैँ, वह है 
हिन्दुस्तानी ईसाइयोकी मनोवृत्तिका परिवर्तत, बीस वर्ष पहले सिरसे 
लेकर पैरतक हिन्दुस्तानी ईसाई राष्ट्रियताके विरोधी थे, पर आज 
हिन्दुस्तावी ईनस्नाई-समाजमे ऐसे-ऐसे नवयुवक्त णये जाने है, जो राष्ट्रिय 


हिन्दुओंसे भी अधिक गरम विचारोके हैँ और हम ईसाइयोमे जो सर्वेश्रेप्ठ 
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है, वे ही राष्ट्रिवताकी ओर अधिक आकरपित हुए है । दत्त और पाल को ही 
लीजिये ।. . .अनेक नवयुवक तो ऐसे हे, जिन्हें अंग्रेजोकी गकल ही नहीं 
सुहाती । यह देखकर मुर्के चुरा लगता है, क्योकि जब में बालक था, हमारे 
हृदयमें अग्रेजोंके प्रति बड़ी श्रद्धा थी । महात्मा गान्वीजीको भी बह देखकर 
बुरा मालूम होता हूँ । महात्मा गान्वीसे वढकर अंग्रेज़ोका दूसरा कोई 
प्रशसक और मित्र नही है, पर वे भी नवयूवकोंके विचारोकों बदननेमें 
असमर्थ हू । अब भी समय है, यदि सरकार चाहे तो नवय॒वक्रोंकी श्रद्धा 
अंग्रेज़ो तथा उनके न्यायमें कायम रख सकती हैँ । पर अगर अब भी अग्रेज 
जाति कठोरहृदय वनी रहे तो प्रानी मित्रताका स्थान खून-खराबी 
और अराजकता ले लेगी । 

जव प्रिन्सिपल रुद्र सोलनमें अपनी मत्यचब्यापर पड़े हुए थे, उस 
समय मि० ऐंण्ड्ज़ उनकी सेवा-वश्नपामें लगे थे । एक दिन मि० ऐण्ड्रज़ 
लार्ड लिटनके यहाँ, जो उन दिनो स्थानापन्न वायसराय थे, भोजन करने 
गये । उस समय प्रिन्सिपल रुद्रने उनसे कहा कि मेरा एक सन्देश लाई 
लिटनसे कह देना-- 

“आप सच्चे ईसाई सज्जन वन जाइये और गरीबोपर रहम 
कीजिये। यदि आप इतना करेंगे, तो मेरे देशवासी आपका अनुगमन करेंगे। 
इन्ही दिनो महात्माजीकों भी, जो कई वार प्रिन्सिपल रुद्रके स्वास्थ्यके 
विपयमें चिद॒ठी और तार छारा पछ चके थे, उन्होंने लिखवा भेजा था-- 

अभी वहुत दिनो तक ब्रिटिश जाति और ब्रिठिश नौकरोकी हमें जरूरत 
पड़ेगी । हमारा कर्तव्य है कि हम अधिकाधिक ग्ररीबोंके विपयमें चिन्तन 
कर और उनकी सुधि लें | 

लाला लाजपतरावज़ीने अपने पत्र पीपुल के पाँचवी जुलाईके अकमे 
लिखा था-- 


| 


'झाकटर एस० के० दस और मि० के० दी० पाल ।॥ 
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“यद्यपि मि० रुद्र ईसाई थे और दूसरी पीढीके ईसाई थे, पर उनमे 
हिन्दुओके कई गुण अच्छी मात्रामें पाये जाते थे--यानी नम्नता, मिलनसारी 
और अटूठ अतिथि-सत्कार। ईसाई-समाजमें वही पहले आदमी थे, 
जिन्होने ईसाइयोंके पृथक निर्वाचन और पृथक अधिकारोंके खिलाफ 
अपनी आवाज़ वुलन्द की | वे चाहते थे कि उनका ईसाई समाज टाप्ट्रके 
जीवनके साथ सम्मिलित हो | दिल्लीमे यद्यपि वे शान्ति-पूर्वक अपना 
घामिक जीवन व्यतीत करते थे, पर हिन्दृ-मुसलमानोमें ऋगडा होनेपर 
उनका काम दोनो दलोमे मेल करानेंका ही होता था। अपने मिशझ्नन- 
कालेजमे, जिसके कि वे प्रिन्सिपल थे, उन्होने एक हिन्दूको वायस-प्रिन्सिपल 
बना दिया था । इसके वाद उन्होने कोपाध्यक्षके पदपर एक हिन्दूकों ही 
नियुक्त किया था। कालेजकी प्रवन्वकारिणी समितिमें भी हिन्दू और 
मुसलमान चुने जाते थे। यद्यपि कट्टर ईसाई लोग इन सुवारोका विरोध 
करते थे, पर उन्होंने इस वातकी कभी परवाह नही की । उन्होने यह निश्चित 
कर लिया था कि सेण्ट स्टीफेन्स-कालेजमे किसी तरहका साम्प्रदायिक 
भेदभाव नहीं रह सकता। यह उनकी सस्थाकी अनिवार्य विशेषता थी 
और इस विशेषताको कायम रखनेके प्रइनपर थे विल्कूल दवते नहीं थे । 
सवको समान दृष्टिसि देखना और जातीय तथा साम्प्रदायिक भेदभावसे 
दूर रहना, उनके ईसाई-धर्मका एक सिद्धान्त था और अपने धामिक 
सिद्धान्तको वे भला कंसे छोड़ सकते थे ? यही कारण था कि उनके 
जमानेगें सेण्ट स्टीफेन्स कालेज करीव-करीव राप्ट्रिय-कालेज ही वन गया 
था और सव सम्प्रदायोकी एकता तथा सम्मिलित शक्तिके सच्चे सिद्धान्तोंके 
अनुसार उसका सचालन होता था ।* 

कालेजमें इतने लोकप्रिय होनेके कारण उनके दो गृण थे . एक तो 
उनकी निस्वार्थता और दूसरे उनका सच्चा ईसाईपन । आठ यूरोपियन--- 
आक्सफोर्ड और कंम्ब्रिजके ग्रेजुएट---उन्के नीचे काम करते थे और इस 
वबातमें अपना गौरव मानते थे कि उन्हें प्रिन्सिपल रुद्र जैसे महानुभावकी 
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अब्यक्षतामे काम करनेका अवसर मिलता हैँ । जब भाही कमीगन भारतमे 


आया था और श्री ० ऐण्ड्ज़ने उसके सामने गवाही दी थी तो मि० गोखलेने 
मि० ऐण्ड्ञस जिरह करते हुए यह वात खास तौरसे पछी थी कि 


5 
रे 


थूरोपिबन लोग प्रिन्सिपल रुठरके अधीन काम करलेमे किसी तरहकी आना- 
कानी तो नहीं करते । उस समय मि० ऐड्रजने यही उत्तर दिया था कि 
हम लोगोको इतनी अधिक प्रसन्नता किसी और चीज़से नही होती, जितनी 
प्रिन्सिपल र्द्रके अवीन काम करनेसे होती हूँ। ब्रिटेनके वर्तमान प्रधान 
मन्त्री रैमज़े मैंकडानेल्ड भी उस समय इसी जाही कमीचनके सदस्य थे 
और उन्होनें भी मि० ऐंण्ड्ज़्से यही सवाल किये थे। लार्ड आइलिंगटन 
पर इस वातका वडा प्रभाव पड़ा था । 
प्रिन्सिपल रुद्रका एक बड़ा गूण उसकी असावारण नम्नता थी। 
महात्माजीने 'एक जञान्त सेवक जीर्पक लेखमे उनके इस गृणका वर्णन 
करते हुए लिखा था-- 


“भारतकी खास वीमारी उसकी राजनैतिक परावीनता हैं और इसी 
कारणनसे भारतमृमि केवल उन्हींको जानती-पहचानती और उन्हींका 
सम्मान करती हैँ, जो खुले आम नौकरणाहीके साथ संग्राम करते हे--- 
उस नौकरघाहीके साथ जो फौज और जहाज़ी वेडा, रुपया पैसा और 
कूटनीतिकी खाइयोंसे अपनेको सुरक्षित करके हमारे साथ लड़ रही है । 
भारतभूमि इसी कारणसे स्वभावत्त. अपने उन पृत्रोकों, जो चुपचाप 
नि स्वार्थभावसे और अपने आपको मिटाते हुए राजनैतिक क्षेत्रके अतिरिक्त 
अन्य क्षेत्रोंमें कार्य कर रहे हे, कम पहचानती हैं। सेण्ट स्टीफेन्स कालेजके 
प्रिन्सिपल र्ठ्र इसी तरहके मातृभूमिके नम्र सेवकोमेंस थे ॥” 

प्रिन्सिपल रुद्र सच्चे ईसाई थे, पर उनका ईसाई-बर्म उठार था । 
जब कभी उनपर कोई संकट आ पडता, तो वे अपने अ्रत्त-करणसे केवल 
एक प्रब्न करते--- प्रभु ईनामसीह इस स्वितिमे क्या करने ?” उनका 


अन्त करण जो उत्तर देता, बस उसीके अनुसार कार्य करते, चाहे 


* 
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उनके अफसर उसे पसन्द करें या नहीं, उससे जनता नाराज़ हो या 
खुश । महाबुद्धेके समयमे उनके तीनो वच्चे--होनों लड़के और 
लड़की---विलायतमे थे। लड़की इब्लैण्डमसे थी और दोनों लड़के 
फ्रान्समें और छोटा लडका तो युद्धमे लड रहा था | उन दिनो लडाईके 
भयंकर समाचार आ रहे थे और हताहतोकी सूचियाँ पत्रोमे 
निकल रही थी, पर प्रिन्सिपल रुद्र कभी विचलित नहीं हुए। हमेणा 
प्रसन्नचित ही दीख पड़ते थे। महात्माजीनें ठीक ही लिखा था--- 
“उनके सव कार्योका आधार धर्म था ।” 

११ जून सन्‌ १९२५को श्री० रुद्र सोलनमें बीमार हुए। उनके सुपुत्र 
प्रोफेसर सुधीरकुमार रुद्र तथा उनकी पृत्रव्यू उस समय उनके निकट थे। 
जो कुछ इलाज हो सका, किया गया; पर उनकी हालत सुबरी नही । 
अकस्मात्‌ उसी दिन, जिस दिन मि० रुद्र बीमार हुए थे, श्री० ऐण्ड्ज़ 
वहाँ जा पहचे और वरावर उनकी सेवा-शुश्रूपा करते रहे । प्रात.काल 
और सायंकालके समय वे प्रिन्सिपल रुद्रकी खाटके निकट बैठकर ईब्वर- 
प्रार्थना करते थे । एक दिन वीमारीके समयमे दिल्लीके सुप्रसिद्ध नागरिक 
श्री रघुवीरसिह वहाँ पहुंचे । वे प्रिन्सिपल रुद्रके पुराने शिप्य थे। अपने 
शिप्यको देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए | यद्यपि उन दिन उन्हें अत्यन्त कप्ट 
था और मुंहसे आवाज़ भी नहीं निकलती थी, पर उनका हृदय उमड़ 
आया और वे वोले--- रघुवीर, मेरे प्यारे लडके, तुम खूब थ्रायें ! मुझे 
वडी खुशी है । में वहल प्रसन्न हूँ, तुम्हारे आनेसे मुझे वडा हे है| तुम 
क्या आये, मेरे लिए तो मानो दिल्‍ली नगर ही आ गया । तुमम में दिल्ली 
नगर देखता हूँ, सम्पूर्ण दिल्‍ली नगर ! तुममें में दिल्‍ली नगरका भविष्य 
देखता हूँ, दिललीके नवयुवकोको देखता हूँ। दिल्लीके लिए कार्य करो, 
दिल्‍लीमें घिक्षाका प्रचार करो, दिल्‍लीको थघामिक बनाओ। ईब्वर तुम्हे 
खुश रखे और तुम फूलों-फलो ।' 

जिस शिक्षकने अपने जीवनके ३ दिल्लीमे छिक्षा-प्रचार करनेमे 

है. 4 
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लगा दिये, उसके हृदयमें अपने नगरके प्रति प्रेम होना स्वाभाविक ही था । 
एक दूसरे सज्जनसे उन्होने कहा--इस ससारसे जानेके लिए में विल्कल 
तैयार हूँ, जाते हुए मुझे बडी असन्नता भी है। मुझे विल्कुल दुःख नहीं 
हैं, थोडा-सा भी खेद नहीं, रजका नामोनिण्ान नहीं। जबसे में अपनी 
माताके पेटमे आया, तवसे आजतक परमात्मा मुझपर प्रन्नन्न ही रहा है । 
मुकझपर उसकी सदा कृपा ही रही है । मुर्के किसी तरहका दुःख नहीं । 
में खूब प्रसन्न हूँ ।” ये चब्द उन्होंने तव कहे थे, जब उन्हें साँस लेनेमें भी 
कठिनाई होती थी! अपने अन्तिम चब्द उन्होंने डाक्टरसे कहे 
थे---- _ 

“डाक्टर, अन्तिम नमस्कार, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया, उसका 
बदला देनेके लिए म॑ जीवित नहीं रहेंगा। नमस्कार ! ईव्वरकी लीला 
अद्भत है, अदभुत है ! 

२९ जूनके प्रातःकाल उनका स्वर्गवास हो, गया। दिल्‍्लीवालोके 
कितने ही तार झाये कि उनका घाव दिल्‍ली लाया जाय, पर मि० ऐण्ड्ज- 
की यही सलाह थी कि जान्तिपूर्वेक बिना भीड़माड और दिखावेके उनको 
दफनाना ठीक होगा । उनके सुपृत्र प्रोफेसर रुद्र लिखते हें“ हम लोग 
उन्हें समाधिस्वलको, ले चले | यद्यपि आदमियोकी संब्या थोड़ी ही थी, 
पर हम जानते थे कि हमारे साथ कितने ही आदमियोका हृदय हें । 
उस थोड़ेसे समुदायमें भी तरह-तरहके आदमी थे। कुछ अग्रेज़ थे। 
कुछ तो मित्र थे और अनेक बिलकुल अपरिचित, कुछ स्कूलोंके 
लड़के थे, वाज़ारके आदमी थे, पोस्टमैन थे और कितने ही नौकर- 
जाकर ग्ररीव थे ! ये सभी लोग हमारे साथ प्रार्थनामें सम्मिलित 
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गरीब लोगोको वे जिन्दगी-मर नही भूले ।-मला, गरीब उन्हें श्राखिरी 
वक्‍तपर क्यो भूलते ? 
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इसलिए दे गये कि उसके व्याजसे हर साल कालेज श्रौर 
छोटे-छोटे नौकरोको भोज दिया जाय ! 5 

परमात्मा करे कि भस्रतीय ईसाई-समाजमें प्रिन्सिपल रु 
भवक्‍त, छात्र-हितेपी, दीन-सहायक और सच्चे सेवक उत्तपन्न हो 
मुख उज्ज्वल करें तथा भातृभूमिका गौरव बढावे | 


सितम्वर १९२९ ] 
लक ७ 
; | | वे ल- 
कक 
बडा &2- 


छात्र 
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; 
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बज परमात्मा भी कभी-क्मी भौगोलिक भूल कर कैठता हैँ 
सुप्सिद्ध अमेरिकन दार्गनिक एमर्सनके विपयमें अंग्रेज़ी विष्वकोपमे 

लिखा है, एमर्मन एक दुद्धिवादी ब्राह्मण थे ।” एक दूसरे 
#८एलएशें (४णए7० ने एमर्सनके निवन्‍्धोकी भूमिकामे लिखा 
“एमर्सनके वाज़-वाज़ विचार इतने ऊँचे उठते है कि हम उन्हे ब्राह्मण 

कह सकते हूं ।” उन्हें पढ़कर एक शिक्षित हिन्दू कह सकता है---एमर्सन 
एक भोगोलिक भूल थे। उनका जन्म तो भारतवर्पम होना चाहिए था ।” 
बही वात विलायतके नुप्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय एच्वर्ड कार्पेण्टरके विपयमें 
कही जा सकती हूँ, पर दूर जानेकी ज़रूरत क्या है ? भारतमें ही आपको 
परमात्माकी दो चलती-फिरती भौगोलिक भूल दीख सकती है एक तो 
भारत-भक्‍त ऐण्डरज़ और दूसरी श्रीमती सरोजिनी नायडू । पहलेका जन्म 
कही काणी या श्रयागर्मे होना चाहिए था, दूसरेका पेरिस या न्यूयार्कमें । 
दोनोका अन्तर प्राच्य और पाच्चात्य मनोवृत्तिका अन्तर है । यहाँ दोनोकी 
तुलना करके किसीको छोटा-वडा कहना हमारा उद्देग्य नहीं है । पहलेके 
हम भक्त है, दूसरेके प्रशसक । यदि कोई हमसे पूछे कि प्राच्य और पाण्चात्यमे 
कितना अन्तर है तो हम यही उत्तर देंगे कि जिनना झआान्तिनिकेतन स्थित 
वेणुकूजकी पर्णकुटी और अगानत वम्बईके ताजमहल होटलके २०) 
रोजवाले किरायेके कमरेमे ! भौगोलिक भूलके कारण दीनवन्धु ऐण्ड्रज़का 
जन्म मारतके वजाब इंग्लैग्डके उत्तरी भागमें न्यू कैंसिल औन टाइन 
नामक नगरमें १२ फरवरी सन्‌ १८७१ में हुआ था। आपके पितामह जान 
ऐण्ड्ज़ एक सुप्रसिद्ध चिक्षक थे । वे इतने सीवे थे कि अपने विद्याथियोको 
कभी नहीं पीटते थे । कहा जाता है कि एक वार उनके बहुत-से विद्यार्थियोने 
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लेखक 
ह्नैः 
है--- 
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उनके पास जाकर निवेदन किया था--“आप हमपर हद-ते-ज्यादा कृपा 
करते हू । अब आप इस वेतसे हमारी ख़बर लिया कीजिए । 
मि० ऐंण्ड्ज़के पिताका नाम जान एडविन ऐण्ड्ज़ और माताका नाम 
जारलोंट था| इस दम्पत्तिके चौदह सन्तान हुई, पॉच लडके और 
लडकियाँ । इनमें तीन लडकियोका देहान्त हो गया, णेष ग्यारह अब 
जीवित हे । मि० ऐण्ड्ज़ अपने माता-पिताकी चतुर्थ सन्तान 
इतने बड़े कृटुम्बके पालन-पोपणमे उनके माता-पित्ताकों बहुत कठिनाई 
उठानी पड़ी 
मि० ऐंण्ड्ज़की माताके नाम कुछ बन-सम्पत्ति थी । उसका जो 
मुख्य ट्रस्टी था, वह उनके पिताजीका बडा मित्र था। वह ट्रस्टी बडा 
वेइमान निकला और इसने सट्टा खेलकर सारी सम्पत्ति नप्ट कर दी ! 
उस समय मि० एऐंण्ड्रज़ नौ वर्षके थे। उस समयकी दु्घेटनाका ज़िऋ 
करते हुए उन्होंने कहा था-- 

“पिताजीने वंकके मँनेजरके नाम तार देकर पूछा कि मेरी माताके 
नाम बेकसे कितना रुपया बाकी हैं ? वहाँसे जवाब आया कि कुछ भी नही । 
इस समाचारकों पाकर पिताजीके हृदयको जो धक्का लगा, उसकी याद 
में ज़िन्दगी-भर नहीं भूल सकता । पिताजीको इसलिए और भी अधिक 
दुख था कि वह रुपया मेरी माताका था। इसके सिवा एक ऐसे मित्रने, 
जिसको वे सबसे अधिक प्रेम करते ०, उनके साथ इस प्रकार विव्वासघात 
क्या था। पिताजी दु खके कारण विल्कूल चुप रहे । मेरी माँने ही यह 
सम्पूर्ण बात मुझे सूनाई । माँको उतना दुख अपनी सम्पत्तिके नप्ट होनेका 
नही था, जितनी उन्हे पित्ताजीके लिए चिन्ता थी । जब मन्ध्या हुई तो हम 
सबने मिलकर नित्यके नियमानुसार प्रार्थना की । पिताजीने वाइचिलका 
वह वाक्य पढ़ा--यदि मेरा कोई झत्रु इस प्रकार विग्वासबात करता 
तो मे उसे सहन कर सकता था, लेकिन यह कार्य तूने--मेरे परिचित मित्र 
ने--किया, जिसपर मेरा उत्तना अधिक विव्वास था । इस वाक्यकों पदनेके 
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वाद पिताजी बिल्कुल चुप हो गये । उस समय मेने देखा कि वे अपने 
आँसुओको रोकनेकी चेप्टा कर रहे है । उसके बाद हम सबने घुटने टेक- 
कर प्रार्थना की । पिताजीकी उस दिनकी सम्पूर्ण प्रार्थनाका तात्पर्य यही 
था--हे परमात्मा, मेरे मित्रने जो अपराध किया हैं, तदर्थ उसे क्षमा 
कीजिए । उसके हृदयमें ऐसी प्रेरणा कीजिए कि वह अपनी भूलकों समभझ- 
कर पच्चात्ताप करे और उत्तमतर रीतिसे श्रपना जीवन व्यतीत करे |! 
अपने पिताजीकी यह प्रार्थना मुझे जीवन-मर याद रहेगी। वे हम सबको 
समझाया करते थें--दिलो, तुम लोग अपने हृदयमें मेरे मित्रके प्रति देप-भाव 
मत रखना | में मानता हूँ कि उसने घोर अपराध किया है, लेकिन मुझे 
आजा है कि वह आगे चलकर अपने अपराबकों स्त्रीकार कर लेगा ।' 
लोगोने उनसे कहा भी कि आप इसपर मुकदमा चलाइए, पर पिताजीने 
उने लोगोकों डाँट बता दी ।” 

माताजीके इस रुपयेके व्याजसे कृटुम्वके पालन-पोपणमें वड़ी मदद 
मिलती थी और उसके अभावसे सवको वड़ी तकलीफ होने लगी । निर्धन 
श्रृदमियोकी वस्तीमें एक मकान लेकर सबको रहना पडा | मि० एंण्ड्रज 
ओऔर उनके भाई-बहनोको खानेके लिए सूखी रोटी छोड़कर और कुछ नहीं 
मिलता था, पर इस दुर्घटनासे सारे कुटुम्वका प्रेम-बन्धन और भी दृढ हो 
गया | मि० ऐण्ड्ृज़ कहते हं-- यह हम लोगोंके लिए सर्वेश्वेष्ठ देवी 
आशीर्वाद था कि हम अत्यन्त निर्धन हो गये ।” इसमे सन्देह नहीं कि 
आज मि० ऐण्ड्रज़ सैकडो गरीब आदमियोंके दुःखोंके समझने तथा दूर 
करनेमे जो समर्थ हो सके है, उसका मुख्य कारण यही है कि वे गरीबीके 
तमाम दु.खोकों भोग चुके हे और अब भी गरीब ही है । जे 

नौ वर्षकी उम्र तक मि० ऐण्ड्रज़को उनके माता-पिताने घरपर ही 
पढाया और फिर वमिघमके किय एडवर्ड हाई स्कूलमे दाखिल करा 
दिया । क्लासमे सवसे छोटे वालक होनेके कारण स्कूलके बड़े लड़के उन्हें 
अक्सर तग किया करते थे। मि० ऐण्ड्रज़ अपनी कक्षाके सर्वेश्रेप्ठ विद्या- 
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थियोमेंसे थे। स्कूलमें दाखिल होनेके बाद ही उनकी फीस साफ हो गई 
और एक पौण्ड प्रतिमासकी छात्रवृत्ति भी मिलने लगी | जब स्कूल छोडकर 
वे कालेजमें गये तो पचास पौण्डकी वापिक छात्रवृत्ति उन्हें मिली । 
विश्वविद्यालयमें चार वर्ष पढनेके बाद उन्हे अस्सी पौण्डकी वापिक वृत्ति 
मिली थी। मि० ऐंस्ड्रज़के माता-पिताकों उनकी जिल्लाके लिए कुछ भी 
खर्चे नही करना पडा था। इन वज़ीफोंसे वे अपना सव खर्च चला लेते 
थे और अपने भाई-वहनोकी भी कुछ मदद किया करते थे | सि० ऐंण्ड्रज़को 
लैटिन और श्रीक भापाकी कविता करनेका बडा ज्ञौक था। गणितमे 
उनका मन कभी नहीं लगता था, उससे वे छणा करते थे । साहित्यसे उन्हें 
अत्यन्त प्रेम था और वे पुस्तकालयमे वहुत-सा समय बिताबा करते थे । 
लडकोने उनकी पढलनेकी प्रवृुत्तिको देखकर उन्हे प्रोफेसर की उपाधि दे 
'खखी थी । वहुत पढ़नेके कारण वे कुछ भुककर चलते थे---कमर बिल- 
कुल सीधी करके नही, इसलिए लड़के उन्हे चिढाया करते थे---लो, 
ये आये प्रोफेसर साहव !” जब उन्होने कंम्न्रिज विव्व-विद्यायलकी 
सर्वोच्च परीक्षा दी तो वे उसमें वडी योग्यतापूर्वक उत्तीर्ण हुए। उनके 
परीक्षकोने उनसे कहा या--“विछले दस वर्षमें केवल एक विद्यार्थीके नम्बर 
आपसे अधिक आये थे ।” 

मि० ऐंण्ड्ज केम्न्रिज-यूनिवर्सिटीके पैम्ब्रोक-कालेजके फैलो चना लिये 
गये और थियोलाजी विभागके वायसर्प्रिमीपल भी वन गये | यदि चे 
उसी कालेजमें बने रहते तो केम्ब्निज-यूनिवर्सिटीमें उच्च-से-उच्च पदतक 
पहुँच सकते थे, पर उन्हे वह जीवन पसन्द नहीं आया और उसके वजाब 
उन्होंने लन्दनके गन्दे मुहल्लोके गरीब भाई-वहनोकी सेवाक्ा कार्य उत्तम- 
तर समझा । उनके जीवनके चार वर्ष वालवर्य (दक्षिण-पूर्व लन्दन) श्र 
सण्दरलेण्डके मजदूरोंके वीचमें कार्य करते हुए वीते । उन दिनो विलायतमे 
गज दूरोको प्रति सप्ताह पच्चीस शिलिंग वेतन मिलता था । मि० ऐण्ट्रजने 
दस शिलिग प्रति सप्ताहपर अपनी गुज़र करना बुरू किया, क्योकि थे 
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अविवाहित थे। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि दस शिलिंग सप्ताहके 
पहले ही खत्म हो जाते थे और उन्हें भूखे रहना पड़ता था। ग्ररीवोको 
पेंट भरनेमें जो कठिनाई होती हैं, उसका उन्होने भ्रच्छी तरह अनुभव 
किया। चार वर्षतक इस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेके वाद उनका 
स्वास्थ्य खराब हो गया और ठाक्टरोकी सलाहनसे आपको बह कार्य छोड़ 
देना पडा । 
भारतके प्रति मि० ऐण्द्ज़ञका प्रेम वात्यावस्थास ही था। कही 

किसी कितावसे उन्होंने पढा था कि हिन्दुस्तानके आदमी भात वहत खाते 
इसलिए आप भी अपनी मासे जिद करके मात वनवाते थे, और 
» में हिन्दुस्तानकों जाऊँगा।” मा बहन हँसती और कहती-- 
“चार्ली, तुम किसी-न-किसी दिन हिन्दुस्तान जरूर जाओ्ोगे । माताकी 

यह भविष्यवाणी आगे चलकर सत्य सिद्ध हुई और मि० ऐण्ड्रज़ २० मार्चे 
१६०४ को भारत आ पहुँचे । २० मा्चकों वे अपना द्वितीय जन्मदिवस 
मानते है| इस प्रकार वे द्विज' हे ! लन्दनसे विदा होते समय वे उस 
बस्तीमे, जहाँ उन्होंने गरीबोंके वीच साढें तीन वर्ष तक काम किया था, 
गये । वहाँकी एक प्रेमी भोली-भाली वुढ्या उनसे बोली---ऐण्ड्रज ! 
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मेनें सुना हूँ कि हिन्दुस्तानके आदमी नरमास-भक्ती हें, आदम्मियोकों खा 
जाते है ! में दिन-रात तुम्हारे लिए ईव्वस्से प्रार्थना करती रहूँगी कि वे 
कहीं तुम्हे खा न जायें!” 


मि० ऐेण्डज़ केम्ब्रिज-मेगनके मिशनरी वनकर भारत आये थे 
ओर आते ही सेप्ड स्टीफेन्स-कालेजमे अध्यापक हो गये। यह कालेज 
मिथनस्थिोका है । साल भर बाद अधिकारियोका विचार हुआ कि मि० 
ऐण्ड्ज्को शिन्सिपल बचा दिया जाय । पजावके ला्ड विद्यपनें मि० 
ऐग्ड्ज़से कहा--“किसी शअग्रेजकों ही प्रिन्सिपल बनना चाहिए, क्योकि 
हिन्दुस्तानी माता-पिता अंग्रेज प्रिन्सियल पर ही विश्वास करेंगे। हिन्दुस्तानी 
प्रिन्सिपल कालेजमे अनुझ्ासनन भी न रख सकेगा और संकटके समय वह 
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विद्याथियोने दद जायगा, इसलिए आप प्रिन्सिपल वनना स्वीकार 
लीजिए ।” मि० ऐण्ड्ज़्नें जवाब दिया-- 

“श्रीयुत सुनीलकुमार रुद्र इस कालेजमे वीस वर्पसे प्रोफेसर हे और 
वे इस पदके सर्वधा योग्य है। उन्हीको प्रिन्सियपल वनाइये। अगर 
वर्ण-भेदके कारण वे प्रिन्सिपल नही बनाये गये और कोई अग्रेज़ प्रिन्सिपल 
बनाया गया तो में इस कालेजसे त्याग-पत्र दे दूंगा । में वर्ण-मेदकी 
नीतिको कदापि सहन नहीं कर सकता ।परिणाम यह हुआ कि मि० 
ऊुठ ही प्रिन्सिपल बनाये गये । यह घटना जहाँ मि० ऐण्ड्रजकी न्यायप्रियता 
ओऔर स्वार्थत्यागको प्रकट करती हैँ, वहाँ उससे उनके स्वभावकी कूजी भी 
मिल जाती है । वे कहा करते हे कि यदि कोई अग्रेज़ भारतकी कुछ 
भलाई करना चाहे तो उसे धन, पद और नेत॒त्वके प्रलोगनोंसे बचना 
चाहिए, उसे सेवक वनना चाहिए, लीडर या घासक नही | मि० ऐण्ड्रज- 
को अपने कार्यमे पिछले छब्बीस वर्पमे जो सफलता मिली है, उसका मूल 
कारण यही है कि उन्होंने छन, पद और नेतृत्वके प्रलोभनोंसे अपनेको सदा 
ही बचाया है । 

मि० ऐंण्ड्रज़के भारतमे आ्राते ही ऐग्लो इण्डियन लोगोने उन्हे उपदेश 
देना शुरू किया था--कभी किसी हालतमें कसी नेंटिव से मत 
दवना और किसी नेंटिवके दिलमें यह खबाल भी न पैदा होने देना कि वह 
तुमसे ऊँचा है । हिन्दुस्तानी लोग नीच जातिके हे और हम लोग अपनी 
तलवारके वलपर हिन्दुस्तानमे राज्य करते हे। आप हिन्दुस्तानियोंके 
साथ मेहरवानीका बर्ताव भले ही करें, लेकिन हमेशा साववान रहे और 
अग्रेज़पनके गौरवकों आप कभी न छोड़ें ।” 

पर मि० ऐण्ड्ज़नें इन सदुपदेशोकी ओर विलकल ध्यान नहीं दिया, 

गरर उन्होंने वर्ण-विद्वेषकों दरसे ही नमस्कार कर दिया। मि० ऐण्ड्ज़रा 
राष्ट्रिय आन्दोलनकी ओर होने लगा । सन्‌ १९०६ की कलकत्तेंकी 


प 


ग्रेसमे वे दर्णकककी भांति आकर सम्मिलित हए। मि० गोजनेसे आपका 
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परिचय इसी काग्रेससे प्रारम्भ हुआ था। जब सन्‌ १९०६ में लाला 
लाजपतरायकों देग-निकालेका दण्ड दिया गया तो मि० ऐण्ड्जने 
अपने एक व्याख्यानमें सरकारके इस कार्यकी निन्‍्दरा की | सेण्ट स्टीफेन्स 
कालेजकी डिवेटिंग सोसायटीमें भी आपके सभापतित्वमे इस आजशयका 
निन्दात्मक प्रस्ताव पास हुआ । मिशनरी लोग घवराये, क्योकि कालेज 
मियनवालोका था और उसे सरकारसे मदद मिलती थी । जब लालाजी 
छूटकर आये तो कालेजके लडकोने प्रिन्सिपल रुद्रकी अनपस्थितिमें मि० 
ऐण्ड्ज़्से कहा--- हमारे पृज्य नेता लाला लाजपतरायजी छठ आये हे, 
इसलिए कालेजमें हम रोशनी करना चाहते हैं। आपकी क्या सम्मति 
हैं ?” मिस्टर ऐण्ड्ज़ने जवाब दिया--ज़रहूर, आप लोग परीन्‍यरी 
दिवाली मनाइये ।” दिवाली मनाई गई। इस कारण ऐंग्लो-इण्डियन लोग 
मि० ऐण्डूज़से और भी ज्यादा चिढ गये । मि० ऐण्ड्रज़ इस बातको 
अच्छी तरह समझ गये कि मिचनरी कालेजकी नौकरी करते हुए वे राष्ट्रिय 
आन्दोलनमें भाग नही लें सकते। इसलिए सन्‌ १९१४ में आपने यह नौकरी 
छोड़ दी । 

जब सन्‌ १९१३ में दक्षिण अफ्रीकामे महात्मा गान्वीजीका सत्याग्रह- 
सग्राम चल रहा था, उस समय राजपि गोखलेनें उसकी सहायताके लिए 
- भारतमें बहुत-कछ आन्दोलन और चन्दा किया था। मि० ऐण्ड्जने उस 
समय गोखलेंकी वड़ी सहायता की और अपनी ज़िन्दगीभरकी कमाईके जो 
चार हज़ार रुपये उनके पास थे, वे सव उन्होने गोखलेकी चन्देमे दे दिये । 
इसके बाद वे गोखलेके आ्रादेशानुसार दक्षिण अफ्रीकाकों भी गये थे। वहाँ 
जाकर उन्होने जनरल स्मदसके साथ समझौता करानेमे महात्माजीको 
बड़ी सहायता दी थी | स्वर्य महात्माजीने अपने एक भाषणों कहा था- 
“मुझसे केप-टाउनमे लोगोने कहा और मुझे नि.सन्देह इस वातपर विध्वास 
हैं कि जिन-जिन राजनीतितन्ो और प्रधान मनुप्योंसे ऐंण्डज़ मिले, उन 
सबके हृदय ऐण्ड्ज़के विचारोंसे प्रभावित हो गये थे । 


है दीनबन्धु ऐप्ड्ज़ पशु 


दक्षिण अफ्रिकासे मि० ऐण्ड्रड्न विलायत गये और वहाँसे लौदकर 
सन्‌ १९१४ में दिल्‍ली आ पहेंचें । जून ११९१४ में आप जान्तिनिकेतन 
आ गये और तबसे ज्ञान्तिनिकेतन ही आपका घर है । उस समय मि० 
ऐंण्डूज़के स्वागतमें कविवर श्री रवीन्द्रगायनें जो कविता बनाई थी 
वह यहाँ दी जाती है--- 
उ्रतीचीर तीर्ये होते प्राण-रसथार, 
तमि, कोरि नमस्कार ' 
प्राची दिल कठें तव वर माल्य तार, 
हें बन्चु, ग्रहण करो, कोरि नमस्कार ! 
खुलेछे तोमार प्रेमे आमादेर हार, 
बन्धु, प्रवेश करो, कोरि नमस्कार 
तोमारे पेयेद्धि मोरा दान रूपे जाँर, 
है बन्यू, चरणे तॉर कोरि नमस्कार ! 
मि० ऐण्ड्ज़ने मातृभूमि भारतकी सेवाके लिए जो-जो कार्य पिछले 
छत्बोस वर्षमे किये हे, समाचारपत्नोंके पाठक उनसे कुछ-न-कुछ परिचित 
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बन्द कराना हूँ । यह प्रथा सनू १८६५-३६ से जारी थी और उनके 
कारण सहम्रो भारतीय स्त्रियोंके सतीत्वका नाग और भारतीय पुरुपोक्षा 
नंतिक पतन हुआ था। दासत्व अधाक इन नवान सस्करणका बद देराना 
आसान काम नही था, क्योकि स्व-भक्तियाली गोरे प्लाण्टर और पंजीपनि 
इसके समर्थक थे पर मि० एंण्डज़के निरतर उद्योग और आन्दोलनसे 
यह प्रथा उठ गई। यद्यपि उन्हे इसमें मारतीय नेताओंसे काफी सहायता 
मिली, तथापि मुख्य कार्य उन्हींका था। इसके लिए दो वार उन्हें 
फिजीकी यात्रा करनी पड़ी थी। 

प्रवासी भारतीयोंके तो आप पूरेपूरे सहायक है और उनकी 
सुधारनेके लिए आपने संसारके प्रायः सभी भागोमे जहाँ भारतीय बसे 
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हुए है, यात्रा की हैं । फिजी, झ्रास्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैण्ड, पूर्व अफ्रीका 
दक्षिण अफ्रीका, ट्रिनीडाड, ब्रिटिण-गायना, सुरीनाम, मलाया, सीलोन 
इत्यादि उपनिवेद्ञोंके पच्चीस लाख निवासी जितने अ्रग्ोमे आपके ऋणी 
है, उतने किसी दूसरेके नहीं। जान्तिनिकेतन और राप्ट्रिय शिक्षा 
लिए जो कार्य आपने किया हैं, वह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं। मजदूर- 
आन्दोलनमे भी आपका ज़वरदस्त हाथ रहा है । पजावके मार्गल-लाके 
बाद आपने वहाँ पहुँचकर बड़ा काम किया था | 

अकाल, वाढ, हड़ताल आदिके समय आपने दीन-दु.खियोकी जो सेवा 
की है, उससे समाचारपत्रोंके पाठक परिचित ही हूँ । आपकी सेवाओोका 
विस्तृत वर्णन स्थानाभावके कारण यहाँ नहीं किया जा सकता । 

मि० एंण्ड्रज़के व्यक्तित्वमें एक अदभुत आकर्षण है । सहृदयता, 
सच्चाई, सहिप्णुता और सरलताका ऐसा सुन्दर सम्मिश्रण केवल 
एक ही स्थानमे पाया जा सकता है, यानी भारतीय माताझोमें । अनेक 
भारतीय नेताओने मि० ऐण्ड्रज़की ग्रभसा की हैं। महात्माजीने लिखा 
हैँ ---“समी० एफ० ऐण्ड्ज़्से वढकर ज्यादा सच्चा, उनसे वढकर विनीत 
आर उनसे अधिक भारत-भक्त इस भूमिमे कोई दूसरा देश-सेवक विद्यमान 
नहीं ।“श्रीविजयराघवाचारीने नागपुरकांग्रेसके सभापतिके पदसे कहा 
था---रिवरेण्ड ऐण्ड्रज़में हावड और काउपर दोनोकी मानव-जाति- 
नेवाका भाव सम्मिलित हैं।” लालाजीने कलकत्तेकी स्पेशल काग्रेसमे 
कहा था--'किवल एक अग्रेज़ ऐसा है, जिसका नाम हमे कृतनतापूर्वक 
लेना चाहिए, वह हैं मि० ऐंण्ड्रज़ और वह हमारे घरके ही हे ।” पर 
इन प्रगंसाश्रोंसे मि० ऐंण्ड्रजके व्यक्ततित्वककी असलियतपर विजद्येप श्रकाश 
नहीं पड़ता । महात्माजीने एक वार बात़चीतमे कहा था-- ऐण्ड्रज़ 
तो पुरुप-वेनमें स्त्री है । उसका हृदय स्वियोक हृदयकी तरह कोमल है ।” 
यह एक वाक्य मि० ऐण्ड्रज़के व्यक्तित्वकों प्रकट करनेके लिए पर्याप्त हैँ । 
उनके हृदयकी कोमलता--उनकी सहृदयता ही उनके जीवनकी सफलताका 
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मूल कारण हैं । यह सहृदयता ही उन्हे भारतीयोंके दुख दूर क्रनेके लिए 
ससार-मरमें घुमाती हैँ और यही उनसे अधिक-से-अधिक परिश्रम कराती 
] मि० एंण्ट्रज़कों अपनी मातनमि इब्लेण्डसे भी अत्यन्त प्रेम हें, 
पर उनका यह स्वदेश प्रेम उच्च कोटिका हैं। स्वदेश-प्रेमी होना आसान 
है, लेकिन जिस समय अपना देश ग़लत रास्तेपर जा रहा हो, उन समय 
स्वदेश-विरोधी होना कठिन है । 
बाइविलमें एक जगह लिखा है- पर्मात्माका राज्य बच्चोंके लिए 
अर्थात्‌ भोले-भाले आदमी ही उसके अधिकारी है। मि० ऐ्ड्रज़मे 
यह भोलापन काफी अधिक मात्रार्मे पाया जाता है और उनको धोखा देना 
आसान है, इस कारण वे राजनैतिकनेना होनेके सर्वधा अवोग्य है। उनका 
मुख्य कार्य सुलह कराना है--पूर्त और पच्चिममे, मजदूरों और पूँजी 
पतियोमें, प्रजा और सरका रमे , महात्मा गान्धी और कविवर रवीन्धनावमें 
मि० ऐंण्ड्रज़के हृदयकी कोमलता उनके व्यक्त्तित्वकी प्रवलताके मार्गमे 
बावक है । वे सदा महात्माजी या कव्विरका आश्रय ढँडले हे और पहलेवे 
शिप्य और दइसरेके दूत बननेकी निरन्तर लालसाने उनके व्यक्षितत्वकी 
स्वावीनताकों कुछ घक्का अवब्य पहुंचाया हैं । 
मि० ऐंण्ड्ज़की परिश्रमणीलता अद्भत और आच्चर्यजनक 
उन्होंने विवाह नहीं किया और सच्चरित्र होनेंफे कारण उनकी सारी 
शक्त्तियाँ संचित रही है, पर इस वानवा उन्हें खेद अवध्य है कि वे विवाह 
नही कर सके | एक वार मेने उनसे ध्प्टता-पूर्वक यह प्रध्न विदा छि 
आपने विवाह क्यों नहीं किया ? उसके उत्तरमे उन्होंने कहा था-- 
विवाहित जीवनको में सदा ही स्वरी-पुरुपोके लिए प्राकृतिक और 
सर्वोन्द्धप्ट 
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स्वाभाविक जीवन समननता रहा हूं | गृहस्व-जीवन ही 

। अविवाहित रहनेसे मेरे जीवनका विकास रुक गया और एक्रागी वन 
गया । पुरुष जीवनका एक महल्त्वपूर्ण अग पितृत्व' है और के जीव्नभर 
इस पितृत्वके पवित्र गौरवको नही समझ सक्ुगा। में राप्ट्रिव आन्दोलनमे 
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भाग लेनेका निम्चय कर चुका था, इस कारण मिध्वनकी नौकरीका कुछ 
ठिकाना नहीं था। रुपये-सैसे पास नहीं थे, घर-गृहस्थी कैसे चलती ? 
इसलिए आथिक कारणोंसे में विवाह नहीं कर सका । 

'पितृत्वा के गौरवको वे भले ही न जानें, पर मातृत्व' के सर्वोच्च गृग 
कोमल स्नेंहको वे खूब समरूते हे। यह प्रेम उन्होंने अपनी दयालू मातासे 
पाया हूँ | मिं० ऐंण्ड्ज़की माता जब विलायतमें मृत्य-वग्यापर पड़ी थी, 
तब उन्होंने मि० ऐण्ड्रज़्को भारतसे अपने पास बुलाया था। मि० 
ऐंग्डज़ उन दिनों राजपि ग्रोखलेके साथ कार्य कर रहे थे। उन्होने 
लिखा-- दक्षिण अफ्रीकार्मे भारतीय स्त्री-पगुरुष बड़े सकटमे है। आना 
हो तो उनकी सेवार्में जाऊे, नहीं तो आपकी सेवामें आऊँ ।” उन्होने जब 
भारतीय स्त्री-परुषोके कंप्टका वत्तान्त पढा तो उनका हृदय द्रवित हो 
गया और अपनी कुछ चिन्ता न कर उन्होंने मि० ऐण्ड्ज़को लिख भेजा 
था-- ; 

“दक्षिण अफ्रीका जाकर भारतीयोकी सहावता करो, और जबतक 
तुम्हारा कार्य समाप्त न हो, मत लौटठो ।” मि० ऐण्ड्रजने माताजीकी 
आजाका पालन किया। इचर वे दक्षिण अक्रीका गये, उबर माताका 
स्वर्गंवास हो गया ! तबसे स्नेहीं माताका यह सहृदय पुत्र भारत-माता 
को ही अपनी माता समककर उसकी सेवा निरन्तर लगा हुआ हूँ 
जब अनेक अग्रेज़ गवर्नरों, वायसरायो और साम्राज्यवादियोंके नाम 
साज्राज्यके साय विस्मृतिके गर्भमें बिलौन हो जायेंगे, उस समय नी 
इस एक अंग्रेज़का नाम भावी भारतसन्तानके कृतज्ता-पूर्ण हृत्यटलपर 
अमिट रूपसे लिखा रहेगा । 


नवम्बर १६३० |] 
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है “ख्विन्ठामणिजीसे नही मिलोगे ? ”-.वे शब्द एक दिन श्री कृष्णणाम 
मेहताने, जब में उनके निकट ठह्रा हुआ था, मुभसे कहे 
वात सन्‌ १९१९ या १९२०की है । लींडर उन दिनो साउथ रोडसे 
निकलता था। कोरुमकोर हिन्दीवालोमे जो एक अवॉछनीय दुर्गुण 
अपनेको छोटा समभनेंकी प्रवृत्ति, पाया जाता है, वह मुभमें भी 
था, इसलिए सिटपिटा गया । इसके सिवा अंग्रेजी बोलनेका अभ्यास 
भी वहत कम था। राजकुमार-कालेज (इन्दौर) के प्रिन्सिपल 
रा पछे जानेपर---फट7 06 एछएप ८०8 कक ऊक्ैधाशा$ 
क्‍025 २?-मेरे मुंहसे निकल गया था--7 ८76 ॥0770४009 
पर जब तुरन्त ही खयाल आया कि ६0770770७ के मानी 
तो आनेवाले कलके है, तो मेने हड़वडाकर कहा--४८5४८४०५४, 
१ए€४८70४07, ४८४८८:०४५. इसलिए मुझे डर था, यदि कही 
ऐसी ही भूले मि० चिन्तामणिके सामने हो गई तो सारा वनालनावा 
खेल विगड जायगा, लीदर में मेरे लेख छपने वन्‍्द हो जायेंगे ! बह 
सोचकर मेने मेहताजीसे यही कहा--मुक्के तो श्रद्धेच चिन्तामणिजीसे 
मिलनेमे सकोच होता है। उनका समय कीमती है, और फिर में 
वात भी कया करूँगा ? अभी रहने दीजिए। फिर कभी देखा 
जायगा ।* पर मेहताजी न माने और चिन्तामणिजीके कमरेमें ले 
ही गये । 
पाँच मिनटके अन्दर ही मुभे पता लग गया कि में एक अन्यन्त सहदय 
व्यक्तिके सम्मुक्ष उपस्थित हँ। करीव आदब घटे बातचीत हुई । 
उस दिनको में अपने जीवनका एक स्मच्णीय दिचस मानता हूँ। 
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श्री विव्वनाथप्रसादजीने (जो उन दिनो “लीवरके सहात्रक 
सम्पादक थे,) मेरी प्ृस्तक प्रवासी भारतवासीका उसी समय 
जिक्र कर विया और ऐसे भब्दोमें किया, जिससे प्रकट होता था कि अलकार- 
घास्त्रसे अनभिज होते हुए भी उन्होंने अत्युक्ति अलकार अवध्य सीख 
लिया हूँ। चिन्तामणिजीने उसी समग्र कहा-- प्रवासी भारतवासीके 
बारे में हम अग्रलेख' लिखेगे ।” 

मेरी क्ुद्र पुस्तकके विपयमे लीडर'में अग्नलेख निकलेगा, इस विचारने 
मुझे अत्यन्त हर्ष हुआ! । इसके सिव्य चिन्तामणिजीने कहा--वराब्र 
लीडरके लिए लिखते रहिये ।” उनके उत्साहप्रद भब्दोने मुझे आवचर्यमें 
डाल दिया । महान पृछ्षोंके व्यक्तित्वके कितने ही पहलू हुआ करते 
और उनमें परस्पर विरोब भी हो सकता हूँ । पत्रकार-थिरोमणि 
चिन्तामणि और राजनैतिक नेता चिन्तामणिमें अन्तर हो सकता हैं और 
सम्मवत उनके पालिटिकल विरोधियोकी उनका जो रूप दीख पढ़ता है, 
वह बहुत मनोहर नहीं हैँ; पर हमे इस अवसरपर उनके सम्पादकीय 
गूणोंपर ही एक दुप्टि ।लनी है । 

« पिछले वर्षोमें इन पक्तितयोंके लेखकको न-जाने कितनी वाद चिन्ता- 
मणिजीसे बातचीत करनेका सौभाग्य प्राप्त हा है और लीटरके एक 
क्षुद्र लेखकवी हँसियतसे तथा अपने व्यक्तिगत मामलोमे भी उनसे कितनी 
दी बार काम पड्ाा है पर प्रत्येक अवसस्पर चिन्तामणिजीने सहायता ही 
दी है । उनके अहसानका मबुर बोक भारी ही होता गया है और प्रथम- 
मिलनके अवसरपर उनकी नसहुदयताकी जो छाप मेरे हृदयपर पढ़ी थी, 
उसमें निरन्तर गम्मीरता ही आती गई है । 

सावारणत पत्रकारोंके जीवनमें--ओऔर खास तौरपर हमारे जैमे 


2॥5 





“डाई कालमका यह अग्रलेख कुछ दिनों बाद लीडरमें छपा भी 
था। 
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मामूली हिन्दी-लेखकके जीवनमें--ऐसे संकटमय दिनोका आना स्वानाविक 
ही है, जब सहानुभूतिकी अत्यन्त आवशध्यक्ता होती है और जब एक पैसेका 
मूल्य एक रुपयेसे भी अधिक हो जाता है । इन पंक्तियोका लेखक उन 
दिनोकी बाद कदापि नही भूल सकता, जब लींडर और उसके सम्पादक 
मि० चिन्तामणिकी कृपासे दो-ढाई वर्ष तक अनेक प्राणियोका, जिनमें 
कई अब इस सनारमें नही है, भरण-पोपण हुआ था । 

स्वय अधिक-से-अधिक कप्टमें होते हुए भी वे अपने तुच्छातितुच्छ 
सहयोगियोको नही भूलते । कुछ वर्ष पहलेकी वात हैँ । चिन्तामणिजी 
बहुत वीमार थे । दो वार पैरका आपरेशन कराना पद्म था। अत्यन्त 
निर्वल हो गये थे। चलना-फिरना तो अ्सम्भव था ही लिखना-पढना 
भी बिल्कुल वन्‍न्द था। जब उन्होंने मेरी एक गाहेंस्विक दुघंटना और 
आर्थिक सकटका वृत्तान्त अपने सुपुत्र श्री वालकृप्णरावने सुना तो तुरन्त 
पत्र भिजवाया | श्री बालकृप्णरावने उन्हींके बब्द मुझे लिख भेजे--- 

“नजा260 रिगाता 9छाक्षाह क्‍225 धं।॥: ॥९ ०0एााए$ 
06 06 7,867 2४४८ 096० ॥0 मय ३5 ९एटा शाते 9 
भ0ए ८07४0प0075 कै .9ए घहाते क्यर्ती ए८एए 890॥9५ 9८ 
एणं।आशहते . . . -ब्णते 3 जाश धीप5 96 ४०९ ६0 30 गाए 
ए+४ £0: 07८ क्रगर07. . -« इसके आगे जो शब्द चिला- 
मणिजीने लिखायें थे, उनको यहाँ उद्धृत करनेंवी धृप्टता मे नहीं 
करूँगा। सिर्फ इतना ही कह्ँगा कि २८ अप्रैल १९३०के “नान्त में 
श्रीयुत वामनने, जो राजनैतिक पुरपोंके स्केच लिखनेमे हिन्दी-जगत्‌मे 
अद्वितीय हे, चिन्तामणिजीवी उदारताके विपयमे जो कुछ लिखा था, 
वह अल्तरण- सत्य है । वामनजीके झब्द ये हे--अपने छोटोक आगे 
बढानेके तथा प्रोत्साहित करनेंके लिए श्री चिन्तामणिजी जितने उत्सुक 
रहते है, उतना मेने और किसी दूसरे नेताकी नही देखा | 

चिन्तामणिजी भारतीय पत्रक्तारोमे अग्रगप्य है । यदि हमारे देगफ्रे 


छ 
;] 
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छ सर्वोत्तम पत्रकारोकी सूची बनाई जाव तो उसमें भी चिन्तामणिजीका 
नाम काफी ऊँचा सहेगा। देनिक पत्र-सम्पादन वे जिस बोग्यतासे कर 
सकते हू, उस बोग्यतासे झायद ही कोई भारतीय पत्रकार कर सके, फिर 
भी किसी छोटे-से-छोटे पत्रकार या लेखक्से मिलते समय वे कभी अपना 
बड़प्पन नही दिखाते । एक दिन कलकत्तेमे, जब वे मद्रासके लिवरल 


लिखनेका अभ्यास क्‍यों नहीं करते ? डरो मत । कोई मृब्किल बात 
नहीं । मेरे पास लिखकर भेज दिया करो। एडीटरके नाम भेजोत तो 
मुझे नही सिलेगा। मेने घरके पतेपर भेजना । में संधोवन कर दँँगा।” 
चिन्तामणिजीके सुनकर पहले तो मुझे आव्चय्य हुआ, फिर मुझे 
खबाल आया कि स्वयं चिन्तामणिजीकों भी विश्वविद्यलयोंकी उच्च 
थिक्षा प्राप्त करनेका सौभाग्य (या दुर्माग्य ?) प्राप्त नहीं हआ था। 
चिन्तामणिजी अपनी गरीबीको नहीं भूले । वे समभते हे कि समयपर 
प्रोत्माहन देनेसे कितने ही साधनहीन बूृवक लेखक बनाये जा सकते हूँ 

अजनबी पत्रकारोंसे भी वे जिस तरह दिल खोलकर मिलते है उसे देखकर 

आ्राच्चर्य होता है। कुछ वर्ष पहले जब चिन्तामणिजी लोथिबन- 


र्‌ 


कमेटीके सिलसिलेंसे कलकते आये थे, अपने एक प्रकार वन्बुको 
लेकर मे उनकी सेवामें उपस्थिन हशा । वातचीतके सिलसिलेसे हम लोगोने 
चिन्तामणिजीसे प्रार्थना की कि आप अपने सस्मरण लिखकर छपाइये । 
चिन्तामणिजीने विनम्नतापूर्वक कहा--मनर्में उत्साह नहीं होता | 
ऋणग्रस्त होनेंके कारण इस प्रकारका कार्य और भी कठिन हो जाता 
। इसके सिवा अवकाश भी नहीं मिलता । उस समय मेरे मुह 
निकल गय्या--- कर्जदार तो मे भी है । मेरे पत्रकार बन्चू छाल उ७-- 
आर में भी | चिस्तामणिजीने तुनन्त कहा--फ्रिट्य 0 घ७ ह0/77 
2 तठेट॑507१$ 8550८ाॉग्रव07॥  --वो आाशो, हम लोच मिलकर एक 
ऋज्जदार-ममिति ही क्यों न बनाते ?” इस मद्गाक़पर खूब हेसी हुई। 
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चिन्तामणिजीनें अपने बहुमूल्य समयका घदा-सवा-घटा हमें दिया। 
यच्चधपि वे चातकों वारह वजे तक कमेंटीका काम ऋकरते रहे थे 


ओर दोपहरके भोजनके वाद विश्लामक्ती आवठब्यकता भी थी, पर 
उन्होने सवा घटेदी वातचीनमे ज़रा भी चिथयिलता ज़ाहिर न होने 
ही और अपनी वाक्तण्दुतासे हमे चकित कर दिया। कहना वे होगा 


कि हमारे पत्रकार वन्वुपर चिन्तामणिजीकी सहृब्यताका बड़ा प्रभाव 
पड़ा । 

इस सिलसिलेमें यह कहना भी आवच्यक है कि श्रीयत चिन्तामणिजीने 
अपने सिद्धान्तोंके सामने धन, भव तथा पदन्यौरठकी कमी चिन्ता नही 
की | इस विपयमे वे मनचेस्टर गारजियन के सम्पादक सी ० पी० स्कॉट्से 
विल्कुल मिलते-जुलते है । महात्मा गाणीसे लगाकर भारतके छोटे-बड़े सभी 
कता चिन्तामणिकी योग्यताके कायल रहें है। मौलाना महम्मदबअलीने 
तो उन्हें भारतीय राजनीतिका चलता-फिरता विग्वकोप' कहा था । 
भारतीयोंके लिए भारतमें जो ओहदे खुले हुए है, उनमें आयद ही कोई 
ऐया हो, जिसपर बैठकर चिन्तामणि उसका गौरव न बढा सके; पर 
उन्होंने अपने राजनैतिक सिद्धान्तोंके सामने इन सवको तुच्छ ही समका। 
साधारण जनताकों और कितने ही राजनैतिक नेताशोकों भी 
विन्तामणिजीका असहयोग-विरोदी रूप अत्यन्त अधिय लगा था, पर 
हमे तो उनके उस रूपमें पत्रकारोक्ते लिए भी एक सुन्दर उपदेश निहित 
दठीख पउता हैं । इनियामे भेटोकी सरण ही अधिक है और ऐसे आदमी 


बह्त कम है, जो अपनी अन्तरात्माकी घ्वनिके अनुसार अपने सिद्धास्तोपर 
अटल रहे और जो उसके सामने अपनी लोकशिवताको सर्ववा नगण्य 


समझे । भेडियाणसान प्रदुत्तिका विरोधी एफ पद्रकार उन सहलो पत्र- 
कारोंसे कही अधिक आदरणीय है, जो जैसी चलें दयार, पीठ तव तैसी 


3 33% 3 2» मिद्धान्चका के 2 कमा अनकरण द क्र्त बज बे 4 नोमाँ बज लाने एक ब्लड 
दाज के भसिद्धान्तक चुकरण करत हूँ) रामा रालोद एक ज्गह 


दिला है-- 
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अर्थात्‌ प्रत्येक मनुप्यका बह प्रथम कर्तंव्य है कि चह अपनापन न 
खोबे, अपना व्यक्तित्व कायम रखें, चाहे कितना ही बड़ा आत्म-त्याग उसे 
क्यो न करना पड़े । चिन्तामणिजीने चिन्तामणिपन कभी नही खोया, चाहे 
सरकार रुप्ट हो, या जनता कुद्ध हो । सच तो यह हैं कि लिवरल-दलमें 
तो उन्हीका दम गनीमत हैं, उन्हीका व्यक्तित्व सजीव है, और चाहे चिन्ता- 
भणिजी इस वातसे नाराज हो, उनके जीवनके साथ लिवरल-ठलका भी 
खातमा हो जायगा, क्योंकि भारतीय राजनैतिक आत्माके लिए लिवरल- 
चोला बहुत पुराना पड गया हैं और चिन्तामणिजी प्रेतात्माओकों भले 
ही बुला सके, भारतीय राजनीतिकी आत्माकों लिवरल-चोला कभी 
न पहना सकेंगे । राजनतिक ज्ञान और अव्ययनमें लिवरल-दल बहुत ठोस 
होनेपर भी“ उसमें साहस, त्याग और सर्वक्ाधारणके निकट पहुँचनेकी 
नमता नही है । हाँ, “भारत-सेवक-समिति' अ्रवध्य ही कुछ सीमा तक 
इसका अपवाद हूँ । 

पर हमें यहाँ चिन्तामणिजीके राजनैतिक विचारोकी आलोचना 
नही करनी, हमें तो उनके व्यापक व्यक्तित्वके एक पहलूपर, वल्कि[वो कहना 
चाहिए कि उस पहलूके केवल एक अज्मपर ही, कुछ प्रकाण डालता हूँ । 
दैनिक पन्च-सम्पादनके लिए कितनी योग्यता चाहिए, इसका हमें कूद 
अन्दाज़ नही । हाँ, दैनिक अभ्युदय मे अपने २१ दिनके अनूभवसे हम 
कह सकते है कि यह काम वहुत ही वेतुका और वाहियात है । दैनिक 
अभ्युदय में प्रवासी भारतवासी', हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और 
सारित्य-सेवियोकी कीति-रक्षा---बइन तीन विपषयोपर श्रग्ननेव लिख 
शुक़नेके वाद हमारा दिमाग्न विल्कूल खाली हो गया और कुछ समभमें 


भचिन्तामणिजोका विश्वास 50497 में रहा है ।--लेंखक 
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ही न आया कि अ्व क्या लिखा जाय ! अब हमारी अ्रकलमम झावा कि यह 
काम अपने वृत्ेका नहीं । अब हम समझे कि चिन्तामणिडो 'लीडर'का 
काम करते-करते क्यो तपेंदिकके मरीज़ बन गये थे और हकृप्णरामजी 
मेहता क्यो कम उम्रमे ही बूढ़े हो गये हे ! इसलिए यद्यपि हम चिन्ता- 
मणिजीके प्रजमक हैँ, तथापि हमारी नित्यनैमित्तिक दैनिक प्रार्यना यही 
रहती है कि चाहे हमे कुम्भीपाक या रौरव भले ही मिले, पर दैनिक 
पत्रमें काम न करना पडे । 

हमारे बहुतसे पाठकोकों यह न मालूम होगा कि चिन्तामणिजीको 
क्षयरोग किस धकार हुआ था । 'लीडरका कार्य नकद पाँच हज़ार रुपये 
ओर पचास हजारके वादेसे प्रारम्भ हुआ था । मि० चिन्तामणि और मि० 
एन० गुप्त 'लीडर'े सयुक्त-सम्पादक बनाये गये । मिस्टर गुप्त तो थोडे 
दिन वाद न-जाने क्यो छोडकर चले गये, सारा बोका आ पद चिन्ता- 
मणिजीके सिर। प्रवन्ध करना, सम्पादन करना और पूंजी भी जुठाना ! 
उस समय चिन्तामणिजीको २४ घटेमे अठारह-अ्रठारह घटे काम करना 
पड़ता था। सप्ताह-के-सप्ताह इसी तरह काम करते वीत जाते थे। 
प्राय उन्हें ही प्रूफ देखने पडते, पत्रके लिए रिपोर्टरका काम करना पडता, 
सहायक-सम्पादक और मैनेजरका काम उन्हीके सुपुदे था और अग्रलेख 
तोवे लिखते ही थे ! श्रक्‍्सर ऐसा मोका आया करता था कि चिन्तामणिजी- 
को कम्पोद्शीटरोके विभागमे फोरमेनीका काम भी करना पडता था ! 
'आश्वक कठिनाइयोका बोका सिरपर था ही। नतीजा यह हुआ कि 
चिन्तामणिजीका स्वास्थ्य विल्कूल खराब हो गया झौर डाक्दरोने यह 
करार दे दिया कि उन्हें क्षयरोंग हो गया है । जब चिन्तामणिजीने छट्ठी 
माँगी और पूज्य पडित मालवीयजीको उनकी भयकर वीमारीका पता 
लगा तो उनकी आँखोमे आँसू भर आये, और उन्होंने कहा-- 
“गुजर लाएंटड ॥6४ 965९ चार एपं्रफशना॥ |] पा 
स्‍.ल्तेदाः शाते घीतवश पीर 7,९86द7 र्यापी0त0 (िप्रेश्पाशा 
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है लीडर' 


-- अब दो ही मार्म हं डर का काम कराते-कराते चिन्तामणिको 
मार डालना अथवा उन्हें छुट्टी देकर 'लीडरकी ही अक्ताल मृत्य करना । 
चिन्तामणिदीको छट्टी दे दी गई और वे विजगापट्रम चले गये । 
देखशका यह सौभाग्य था कि चिन्तामणिजीकों विजगापट्रमम आराम हो 
गया और फिर वे अपने कामपर लौट आये । उस समय लीडर की ग्राहक- 
सख्या बहुत कम थी और आशिक स्थिति अत्यन्त ही खराब । बस, 
डरे दिन गिने जा रहे थे । एक वार तो यहाँ तक निब्चित हो गया कि 
पन्द्रह-वीस दिन बाद अमुक तारीखकों लीडर” बन्द कर दिया जायगा 
आर उसका कारवार लखनऊके वाब गय्ाप्रसाद वर्माकी सौंप दिया जावगा, 
ओर वे लीडरका नाम अपने पत्र ऐडवोकेट'में सम्मिलित कर लेंगे । 
सोभाग्यस लीडर कों यह दिन देखनेका मौक़ा ही नही आया 
लीडरने सयुकत-प्रान्तके राजनैतिक जीवनके लिए जो कार्य किया 
हैँ, उस़की प्रणसा उसके राजनैतिक विरोधियोको भी करनी पइती हैं । 
उसके तीव्ण कठाल्षोंगे तग आकर यक्ततप्रान्तीय सरकारने अ्रपनी सन 
१९२७की वापिक रिपोर्टर्म लिखा था-- 
लींदर प्रान्दीय सरकारके विरुद्ध निरन्तर प्रचार किया करता है | 
गवर्नमेन्टके पास कोई साधन नहीं है, जिससे वह इस पत्रके आलषेपोंका 


लोग चिन्तामणिजीकी लिवरल राजनीतिकी कद आलोचना 

वे उपर्यक्त वातकों मल जाते है । जो महानुभाव चिन्तामणिजीसे 
और उनके महान्‌ कार्यस कुछ भी परिचित नही है, वे जब उनकी कठोर निन्‍्दा 
करने लगते है, तो चित्तको वडी ग्लानि होती हैँ । कोई कहना है--अजी, 
वे तो यू० पी०के--हिन्दुस्तानी--हें भी नहीं ! कोई कहता 
हिन्दी-विरोबी है ।” कोई कहता हूँ ही है 


3] 


भा 
प्् 
थे 


| १ 


देशढोंही है । ऐसे सज्जनोकों 
हमारा उत्तर यही हूँ कि यदि चिन्तामणिजी हिन्दुस्तानी नहीं, पी सयुकत- 
प्रान्तके पाँच करोड़ आदमियोर्म कोई भी हिन्दुस्तानी नही, और बढि वे 


० 
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| 


देवभक्‍त नहीं दो दिवभक्तिक्ती पारिभाया ही बदल देनी पड़ेगी । रही 
उनके हिन्दी-विरोधकी वात, सो उसके विपव्से उठी वहना होगे 
कि उन्होंने अपने लडकोको हिन्दी ही पटाई हूँ 

जरा नीचे लिखी कविताके प्रवाह और प्रद्मदगृणपर ध्यान 
दीजिए-- 


च्् 
न 
्श्ध 
न्‍्द है 
प्टा 
ञ्+ 


जहाँ प्रेमीकी पायलसे समता, 

क्रवियोक्री कला दिखलाती नहीं । 
खिलती हु प्रेम-कली जहाँ स्नेहके 

मेंह बिना मुरभाती नहीं 
वही ले चल प्रमीकी आँखें जहाँ, 

कल पात्ती सदा ऋलपाती नहीं । 
सुमनावलि-धारा सुधाकी जहाँ, 

बरसाती सदा, तरसाती नहीं; 
कमनीय कलाबर. कौमुदीमें 


जहाँ सुन्दर ज्योति द्विवाकरकी, 
कुमुदोंके कलाप चुलानी नहीं; 
जहाँ पलश्नडियोकी युकोमनता, 
सुमनोकी कडाई छिपाती नहीं । 


जहाँ प्रीति प्रतीतिके पथ पुनौतम, 


|| 


छ्र रेखाचित्र 


प्रान्तके नवबुवक कवियों कितने ऐसे हैँ, जो इतनी सफलताके साथ 
कविता, कर सके ? श्री बालक्ृप्ण राव चिन्तामणिजीके हिन्दी-प्रेमफे 
सजीव रूप हे और प्रत्यक्ष प्रमाण भी । 

हमें वह दिन अच्छी तरह याद हैँ, जब श्रीबुत पद्मसिहजी शर्मा 
श्रीचिन्तामणिजीकी वीमारीमें उनसे मिलनेके लिए गये थे । चिन्तामणिजीने 
तुरन्त ही श्री वालकृष्णरावको, जो उस समय घरसे थे, बुलाबा और 
कहा-- इनसे परिचय कर लो | थे हिन्दीके घुरन्वर लेखक प० पद्मसिह 
छर्मा हैँ ।7 

चिन्तामणिजीकी स्मरणबत्तति अद्भुत हैं। उनके स्मृति-पटलपर 
जो बाते अकित हो जाती है, वे आसानीसे नही मिट सकती । हमने सुना 
था कि जब पं० पद्मसिहजी अर्माके स्वर्गवासपर लीडर-कार्यालयमे 
निकलनेवाले भारतने वुछ अनु चित ढगसे लिखा था, उस समय चिन्तामणि- 
जी बहुत नाराज़ हुए थे। दाद देनेमे विश्ेपन्त इन दोनो महारथियोक्रा 
पारस्परिक परित्रय करानेका सौभाग्य भी इन पक्तियोंके लेखककों ही 
प्राप्त हुआ था । 

* चिन्तामणिजीका सबसे सुन्दर रूप वह हैं, जब वे अपनी मित्र- 
मंडलीमें वैठे हुए गप लड़ाते ६ै। सम्भाषण-शक्तिमें उनके मुकाबलेमें 
हिन्दुस्तानमें जायद ही कोई निकले, बच्यपि उनकी वातच्ीतमें वह माधुर्य 
नही, जो माननीय श्रीनिवास चास्त्रीजीकी बातत्रीत में हैं। चिन्तामणि- 
जीकी वातचीतको सुनकर हमें नील नठीके रिपन फाल (जनम्रपात)की 
याद आ जाती हैं । सन्‌ १९२४ में हमने जिंजा (युगाण्डा) में इस जलप्रपात- 
को निकटसे देखा था और आव्चरयंके साय मन्व्रमृग्बसे खड़े रह गये थे । 
चिन्तामणिजीकी दातोमें तथ्य और सख्याएँ इतनी जल्दी एकके बाद एक 
आती रहती है कि आदमी रौवर्मं झा जाता हैं। इस विययम)ेंवे 
माननीय जास्त्रीजीसे भिन्न हेँ। भास्त्रीजीके साथ बात करते हुए 


०-3 


आदमी उनके अत्यन्त निकट पहुँच जाता है । सम्मवत्ः इसका कारण 
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यह हैं कि भास्त्रीजी मनुप्यत्वकों प्रथम स्थान देते हैं और चिन्तामणिजी 
राजनीतिको । 

चिन्तामणिजीकी वातचीतके कितने ही फिकरे ऐसे होत॑ है, जिनकी 
याद बहुत दिनों तक बनी रहती हैं । कानपुरके हिन्दी साहित्य सम्मेलनके 
बाद पं० पदा्मसिह जर्माके साथ में उनकी सेवामें लखनऊमे उपस्थित 
हुआ था। उन दिनोंवे मत्नी थे। वातचीत करते हुए मेरे मुहसे एक 
बात निकल गई । “गवर्नमेण्टके प्रति श्रापका क्या रुख है ?” 

चिन्तामणिजीने तुरन्त ही जवाव दिया “सरकारके प्रति मेरा जो रुख 
है उसका सार तीन घब्दोमोें आ सकता है, जहुन्नममे जाय सरकार 7 ” 

एक वार हम अपने एक सजातीय मित्रके साथ जो चिन्तामणिजीसे 
श्रच्छी तरह से परिचित हूँ, रेलकी यात्रा कर रहे थे । उस समय हमारे 
साथ श्री के० ईइ्वरदत्तकी लिखी “मस्पा्क्स एण्ड फ्यूम्स'! नामक पुस्तक 
थी, जिसमें चिन्तामणिजीका एक स्कृच छपा था। स्केचमें एक वाक्य था-- 

न0तका 20 0950ए०7८ 220767 ०7 +ि६ 35/- 76 7050 
फ़ए 000 ०6 इ९छ कराल्या 00 ॥70 €काएट7शाफ ए 2 0शोर, 
6 ग्राणं5।ट8॥9 07 2 ए॥70णं॥८९ भातदें धाढ ईढकतेंटाडतआए 
0792 9४7५ ? 

अर्थात्‌ू--“केवल श्रपनी योग्यताके कारण चिन्तामणिजी, जो पहले 
३५ रपये महीनेपर एक अज्ञात रिपोर्टर थे, एक देनिक पत्रके सम्पादक, 
एक प्रान्तके मन्‍्त्री और एक पार्टके लीडर बन गये ।” 

चिन्तामणिजीका स्केच हम पढ़ ही चुके थे कि छिउकीका स्टेशन 
आ गया । देखते क्या है कि चिन्तामणिजी वहाँ विद्यमान,हे ! थे वम्बई 
जा रहे थे । हमारे मित्रने चिन्तामणिजीसे कहा कि हम लोग आप ही का 
वुत्तान्त पढ रहे थे। उन्होने पूछा, आपने क्या पढा ? ” हमारे मिलने कहा 
कि आपने पहले-पहल ३५७) रुपणेकी नौकरी की थी । चिल्तामणिजी तुरल 
बोले, “लेखक महागयने भूल की है । पैतीस नही, तीस 
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स्वर्गीय गोखलेकी पुण्य तिथिके ठिन एक बार वे कलकन्तेमे उपस्थित 

थे। महाराष्ट्र क्लवर्मे उनका भाषण हुआ । उस मीटिंगमे डब्त्यू० सी० 
वनर्जीकि भतीजे भी मौजूद थे। भाषण देते समय भत्तीजे साहवके मुँहसे 
यह निकल गया कि उनके चाचा साहब काग्रेसके भ्रधिवेश्ननके पहले तथा 
सातवें अधिवेशनके समापति हुए थे। चिन्तामणिजीने तुरन्त ही बचे 
बीरेसे कहा, “सातवें नहीं, आठवें ! ” 

उनकी भापणबत्रित और तकंणलीका क्या कहना है ! कौन्सिलके 
निर्जीव गरीरमें उनके भाषण एक प्रकारका जीवन-सा डाल देते हे 
यवि वे एसेम्बलीमें मेम्बर-होते तो उनकी तेजस्त्री वक्‍तुत्व गक्तिक्रा मका- 
बला वहाँ गरायद ही कोई कर पाता । वाज-वाज़ अक्‍्लमन्द लोग इस 
वातकी निन्‍्द्रा करते हैँ कि काग्रेसवाले उन्हे एसेम्बलीमें क्यो नही जाने 
देते । इसका जवाब यह हैं कि पहले तो मिद्धान्तका सवाल है और फिर 
कौन समकदार आदमी अपने दलके ९८ फीसदी वकक्‍षताग्रोंके तेजकों 
तिरोहित करानेकी जवरुदस्तत भूल करेगा ? 

चिन्तामणिजीकी आँखों लिहाज़ हैं और इस लिहाज़के कारण 
उन्हें कभी-कर्मी ऐसे काम करने पड़ते है, जिन्हे वे हृदयसे नापसनन्‍्द करते 
हैं । एक वार उन्होने कहा-- सरकारी नौकरीके लिए सिफारिश करना 
मुझे सत्त नापसन्द है; पर महीनेम॑ तीस आदमियोकी सिफारिय मुझे 
करनी पइती है ।” 

एक वार इन पक्तियोंके लेखकके क्षुद्र जीवनमे भी ऐसा अवसर थ्राया 
कि एक नीम सरकारी जगहके लिए अर्जी भेजनी पडी । चिन्तामणिजी 
एक आदमीकी सिफारिण, उसी नौकरीके लिए, पहले कर चुके थे, पर 
मेरी चिदृठी पहुंचते ही उन्होने इतने जोरदार बब्दोमें सिफारियकी चिट्ठी 
लिखी कि उस चिट्ठीसे मु के जितना सन्‍्तोष हुआ, उत्तना नौकरी मिलनेपर 
सीन होता! 

लिवरल दलमें प्रवासी भारतीयोंके लिए कमेटी वनवानेके प्रस्ताव 


श्री सी० चाई० चिन्तामणि छफ्‌ 


पर, काग्रेस तथा लिवरल दलमें प्रवासी भारतीणोंके विपयपर सहयोगके 
सवधमें और इसके सिवा और भी अनेक अवसरो पर जब-जब चिन्ता- 
मणिजीसे प्रार्थना की गई, उन्होंने सह उसे स्वीकार ही नहीं 
किया, वल्कि उत्साहित भी किया | 

चिन्तामणिजीके राजनैतिक विचारोंसे भले ही कोई सहमत न हो 
उनकी राजनैतिक कार्यपद्धतिको भा लोग निनन्‍दनीय समझे सकते हूँ 
और अपने विरोधियोकी छीछालेदर वे जिस दढगसे करते हूं, उसमे 
भी किसी-किसीको अनौचित्य दीझ सकता हो, पर इस वातसे कोई इनकार 
नही कर सकता कि चिन्तामणिजीके व्यक्षितित्वमे एक अजीब निराला- 
पन हैं और वे एक ईमानदार पत्रकार है । 

कहावत है कि ऊँट जबतक पहाडके नीचे नही जाता, तवतक अपनेंको 
वहुत ऊचा समभता है । मालूम नही कि हमारे इन रेगिस्तानी दोस्तेकि 
मनमें पहाडके निकट जानेपर क्या भाव उत्पन्न होते होगें, पर यदि हिन्दी 
पत्नोके सम्पादक चिन्तामणिजीके निकट जायें तो वे मनमे यही रबाल करेगे 
कि चिन्तामणिजो दरअसल सम्पादकाचार्य है और वे हमे अनी वर्षो तक 
सम्पादन-कला सिखला सकते है । चिन्तामणिजी हिन्दी भाषाऊे महत्त्वजो 
भली भाँति समभते है, टूटी-फूटी हिन्दी बोल भी लेते है, पर अब इस 
उम्रमें उनसे यह आजा करना कि वे कभी धाराभ्रवाह हिन्दीमं भाषण 
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दे सकेंगे, सरासर अन्याय होगा । हाँ, चिन्तामणिजी हिन्दीकी एक जबर 
दस्त सेवा और भी कर सकते है, वह यह कि वे अपने ४० वर्षके सस्मरण 
पहले हिन्दीमे प्रकाशित करावे। भारतवर्पका कोई भी पत्रकार इतने बटिया 
और उपयोगी सस्मरण नहीं लिख सकता, जितने चिन्तामणिजी, और 
उनकी यह पुस्तक भावी पत्रकारोंके लिए सदर्भ क्रथदका काम देगी। 
अखिल भारतीय पत्रकार सम्मेलनने उन्हें अपना सझापत्ति चुनकर 
अपनेको गौरवान्वित किया है इनमें सन्देह नहीं 
अगस्त १९३५] 


आचाये गिड़वानी 


पेदान-तिवासियोंके लिए कभी-कभी पर्वतन्यात्रा करना अत्यन्त 
आवश्यक हैं । जो लोग नीची सतहपर रहते है, उन्हे बदा-कदा 
उच्च भूमिपर जाकर प्राकृतिक सौन्दर्यका निरीक्षण करना चाहिए । 
भौतिक संसारकी यह वात विचारोंके जगत॒के लिए भी कही जा सकती 
। साबारण आदमियोंको --जो विचारोकी नीची सतहपर रहते 
हं--उच्च विचारवाले सज्जुनोका सत्संग उतना ही आवश्यक है, जितना 
मंदान-निवासियोंके लिए पर्वत-यात्रा । 
जव-जव आचार्य गरिड्वानीजीसे मिलनेका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ 
हैं, तव-तव उपर्युक्त कवनकी सत्यता हमारी समभरममें श्रा गई है । उनके 
वार्तालापमं वही आनन्द आता है, जो शीतल-मन्द समीरके सेवनमे। 
उनकी विचार-धारा और वाग्वारा निर्मल निर्भरके कल-कल निनादकी 
याद दिलाती है । उनका मस्तिस्क दलवन्दीके कोलाहलसे उतना ही ऊँचा 
उठा रहता है, जितना पर्वतश्ुग आसपासकी भूमिसे। उनका सत्संग 
एक प्रकारका सैनिटोरियम हैं, जहाँका सास्क्ृतिक वायुमंइल क्षुद्र विचारी- 
के कीटाणुश्रोंक लिए घातक है; इसीलिए हमारे हृदयमे दो आकालाएँ 
बराग्र बनी रहती हें--एक तो यह कि आतपकालमें कही परेतन्यात्रा 
की जाव, और दूसरी आपतकालमे ग्रिड्वानी जैसे सुसस्क्ृत व्यविंतका 
सत्संग । 
महात्मा गावी और माननीय श्रीनिवास घात्ती--जैसे महापुरुषोकी 
बात हम नहीं कहते, पर भारत के नवयुवक नेताओमें ग्रिइवानीजीसे 
अधिक सुरंस्छत व्यक्ति भाबद ही कोई दूसरा हो॥ उनका रहन-सहन, 
इब्दबयोजना, वातचीत और विचार्थली सभी उच्चकोटिके है, और इन 
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सबके ऊपर उनका त्याग भी प्रथम श्रेणीका है। इस प्रवार उनके 
व्यक्तितत्वमें एक अजीव झाकर्षण है । आज जब ने कराँची सेण्ट्रल जेलमें 
तप कर रहे है उनके विपयमें दो-चार बाते पाठकोको मुनाना अवासगिक 
न होगा।। 

अमृदमल टेकचन्द गिड़्दानीका जन्म ११ सितम्बर सभ्‌ १८०९० (० 
को हैदराबाद (सिन्घ) में हआ था। शिक्षा और सस्क्ृतिकी दुप्टिसे 
हैदराबाद सिख्रके सभी नगरोसे आगे बढा हुआ है । बहुके सास्कृतिक 
बातावरणमें सिन्‍्धी दोगोके लिए एक विशेष झाकर्यण है । गिदवानी जीते 
अपने एक पत्रमें लिखा थ।-- 0ए€ सिए्तेटक४०तं 25 है ॥09० 
०7ए 072८ 0तीला [2९८ बाते एड 35 0क्ित,. ८7९ 45$ 
2 ए0वंटाएिं 2९056 470पॉ 0007 ” अरवत्--मुझ्के दो स्थानोंसे 
विशेप प्रेम है, एक तो हैदराबादसे और दूसरे आक्रमफोईसे । दीनोमे 
ही एक विचित्र प्रकारका घान्तिमय वायुमटल है। 

गिड़वानीजीके वाबा निन्‍्वी-भाषाके एक कवि थे और सिल 
मीर लोगोंके झआाश्वयमे रहा करते थे। गिड़वानीजीके पिता भी 
साहित्व-अ्रेमी थे, पर उन्हें अपदी साहित्यिक प्रदत्तिके विध्शसके 
लिए उपयुक्त अवसर नहीं मिला! उनके जीवनक्रे पेनीस वर्ष एन 
डब्ल्यू०  रेलवेके छोटे-छोटे स्टेघनोपर स्टेशन-्मास्दरी करते व्यास 
हुए । कहानी कहनेका उन्हे बडा शौक था। उनकी वल्पनाशक्ति 
इतती प्रवल थी कि उत्तकी वहानियों बे आजूचर्यजनक ओर प्रभाव- 
शाली होती थी । 

वाल्यावस्थामं गिड्वानीजी रेलके इजिनोपर था माल-्याडियो- 
में अथवा ट्रालीपर बैठकर आनपासके स्टेसनोपर इबर-सेन्डधर घूमा 
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करते थे। प्रकहृति-निरीक्षणकी रुचि उनके हृदथमे सम्भमवबन नभीसे 
उत्पन्न हुई । पेत्तीस वर्ष रेलकी नौकरी करनेके बाद गिदवानोजीके 
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दी मौका था, जब द्विटिश न्ण्य-प्रियताका यह अनोखा आदर्म गिदवानी- 
जीके हृदयम खटठका । 

निदवानीजीकी माता आमिल-वंभकी लडकी थीं। उनके पिता 
आर पितामह तहसीलदार थे, और हैदरावादमें उनकी अच्छी प्रतिप्ठा 
थी। यह वात व्यान देने योग्य है कि पिछली एक घताउदीमे आमिल- 
बंदी सिन्‍वी लोगोंकी प्रान्त-मरमे बड़ी धाक रही है । जब गिद्वानीजी 
कुल तीन वर्षके ही थे कि उनकी माताका देहान्त हो गया, और उन्हे उनके 
नानी और मामाने पालायोसा | अपने जीवनकी शिक्षा तथा सफलता- 
के लिए वे अपनी ननसालके ऋणी है । 

गिडवानीजीकी प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा नवलराय हीरा- 
चन्द एकेडमी नामक स्कूलमे हुई, और सन्‌ १८१९५ से १९०६ तक वे 
वही पढते रहे । उनके इस कालके विद्यार्थी-जीवनमें कोई उल्लेख योग्य 
वात नहीं हुई । हाँ, एक महत्त्ववूर्ण घटना जरूर घटी । सन्‌ १६०३ में उनकी 
मित्रता श्री वशमल न्ानचन्द चैनानी नामक एक प्रतिभागाली नवबुवकसे 
हो गई । बबूमलके जीवन-कार्णका प्रारम्भ दस वर्षकी अ्रवस्थामे हुआ और 
अन्त बीस वर्षकी अवस्थ्यमे ! पर इस अल्पकालमे ही वे अपने व्यक्ितत्वकी 
छाप अपने साथियोपर डाल गये । वबूमल और उनके साथियोने अ्रपनी 
समितिका नाम हिन्दू-कुमार-मण्डली' रख छोडा था और वधूमल कभी- 
कभी उसने €(राकदा!5 7॥605077ट्यों 30टाटए! भी कहा 
ऋरते थे। लिखने-पढ़नेके वाद जो कुछ समय इन वालकीके पास बचता 
था, उसे वे उस मडल़ीसे ही विताते थे। सिन्‍्वका यह सर्वप्रथम बुवक्ू- 
संघ था, और निसनन्‍्देह सर्वश्रेप्ठ सिद्ध हुआ | इस सघके जितने सदस्य 
श्रे, उन्होंने अपने प्रान्तके जीवनके लिए कुछ-व-कुछ उद्योग अवश्य किया । 
इन्ही दिनोमे बियासोफीके सिद्धान्तोका मिद्वानीजीपर वहा प्रभाव पदा 
और अब नी उनके व्चिर कूछ-कुछ उबरकी ओर कुके हुए हैं, यद्यपि 


मुख बिबासोफिस्टोंके राजनैतिक विचारों और गिदुवानीजीके राज- 
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नैतिक विचारोमें काफी अन्तर नहा हैँ । एक जार गिइवानीजी महात्मा- 
जीमे बातचीत कर रहे थे। युजरात-विद्यपीठमे झमिक शिक्षा किस 
प्रकारकी होनी चाहिए, यह विपय उपस्थित था । गिद्वानीजीने अपने 
विचार महात्माजीके सम्मुख रखें । उन्हे सनकर महात्माजीने आश्चर्यके 
साथ कहा--“8ए६ छशा5 52 सतत 06 ]॥60807 ४? “आप नो 
लड़कोकों थियानोफी पढारुँगे !” गिदवानीजीको इस ब्नसे प्रसजता 


हुई, क्योकि गिदवानीजीकी शिक्षाका आदर्ण सुप्रसिद्ध धियासोफिस्ट 
मि० एरण्डेल और डाक्टर कज़िन्मके आदर्णोति मिलता-जुलता हैं । 
सन्‌ १९०७ से १९११ तक गिद्वानीजीन दालेजकी शिक्षा प्राप्त 


» 
हि] 
नै 
मे 
५ । 
र्ग्न 
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की ॥ १९१० में आपने दी० ए० पास किया और १९ 
इन पाँच वर्षोमें उनका प्रथम वर्ष वम्बईक्ते एलफिन्सटन-कालेजमे वीवा, 
जहाँ सैयद अब्दुल्ला हैल्ती (सम्पादक वाम्ते चाभिकल ) और महादेवभाई 
देसाई उनके सथ पढते थ। ये दोनो सहपाठी एक दूसरेकी विलकुल भूल गये 
थे कि दस वर्ष बाद अवन्मात्‌ दिल्‍ली स्टेघनपर उनकी मलाकात हो गई । 
महादेवभाई देसाई महात्माजीके साथ यात्रा कर हहें 3 । गिद्वावीजी 
महत्माजीसे मिलने स्टेशनपर आये, थे महादेवभाईका चेहरा पहचान 
कर घोले-- तुम तो महादेव देसाई हो ?  महादेवभाई भी पहचानकर 


तुरन्त ठोले---ओऔर तुम अ्नूदमल टेकेचन्द गिदूवानी ”/ सिन्‍्मजालेज 
कराचीसें गिड्वानीजीकी गणना झच्छे विद्यावियो्में की जाती थी, और 
उन्हे प्राय पुरस्कार और छातवुत्तियाँ मिलनी रहती थी। कानेजकी 
पत्रिकाका सम्पादन नी वे ही करते थे । यह सब होते हुए भी जालेजदी 


हि / 
नमन 
| 


पटाईमें उनका हृदय लहीं था | एम० ए० पास करने बाद गिइवानी- 
जीका विवाह हुआ । जो लोन गया वहनको जानते है, दे कह समसे हूँ 
कि अपने घ्ान्तिमय सूह-जीवनके लिए वे किसके रझःणी हैं । गिदुवलीजी 
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जो आनन्द आता हैं, गिड़्वानीजी अपने जीवनकों खतरेमे डालनेमे 
वही आनन्द अनुभव करते है । ऐसे खतरनाक आदमीकी धर्मपत्नी 
होनेमें किसी सावारण स्व्रीको विश्वेप आनन्द नहीं मिल सकता, पर गंगा 
वहनकी असावारणता इसीमे हैं कि वे उन सब संक्टोकों, जो 
उनके पतिके जीवन-सम्बन्धी प्रयोगोंके कारण उनपर आये है, वैयें-पर्वक 
सहन करती रही हूँ । जब गिदवानीजी नामा-जेलकी छोटी कोठरीमें 
अपने कप्टमय दिन व्यतीत कर रहे थे, और वराबर यह समाचार 
आते थे कि उनकी तौल ८ पौंड, १० पीड, १५ पौड घट गई है--.एक 
बार तो यह घटी तीस पड तक पहुँच गई थी---उन् दिनो गगा वहन गृज- 
रात-विद्यापीठमे थी। यद्यपि उनके चेहरेपर चिन्तामय ग्रम्भीरता थी, 
पर फिर भी वे अपना कार्य बैर्ब-पूवंक करती रहती थी, और हम लोग 
उन्हे प्राय विद्यापीठकी लाइब्रेरीमें एक कोनेमें बठी हुई हिन्दी-पुस्तक 
पढते देखते थे ! 

आज भी यदि आप ,कर्रांची जाये, तो वहाँ कड़ी धूपमें छ महीनेके 
बच्चेंकी योदर्म लिए हुए गंगा वहन किसी शरावकी दुकानपर वरना 
देती हुई दीख पडेंगी ! 

एम० ए० पास करनेके बाद गिड़वानीजी आई०सी०एस०की 
परीक्षा देनेके उद्देग्यस विलाबत गये, लेकिन आक्सफोर्ड विश्वविद्यालयके 

कछ देश-भक्‍त भारतीयोके संसमेमें झानेके बाद उन्होंने अपना यह विचार 

छोड दिया | इनमें सबसे मृच्य थे मि० हसन चहीद सुहरावर्दी | ये 
विद्वान होनेके साथ-साव देश-भवत, कवि और नाटककार भी थे | रूसी 
राज्यक्रान्तिके दिनोमें उन्होंने जो कार्य किया अथवा नाटक आर कलाके 
क्षेत्रमें उनकी जो कृति हुई, उससे देशके बहत कम लोग परिचित हें 


उनके छोटे भाई सुहरावर्दी भी--जों कलकत्ता कारपोरेशनके डिप्टी: 
मेयर रह चुके हँ---गिड्वानीजीके साथ ही रहते थे और उनके घनिप्ठ 
मित्र थे । आक्सफोर्डमें गिडवानीजीको मेंजिनीके प्रन्थोके पढनेका भोाक 
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हुआ । चार वर्ष बाद आक्सफोईसे एम० एु० परीक्षा पास करके वे 


भारतवर्षको लौटे, और यहाँ सन्‌ १९१६ में इलाहाबादके म्थोर सेप्ट्ल 
कालेजमें आई० ई० एस० में प्रोफेसर नियुक्त हो गये । 


जीवनके प्रयोग 

आवक्सफोर्डसे गिदवानीजी यह दुद विचार करके लौदे थे कि बयादशक्षित 
स्वाधीनता-सग्राममें भाग लेंगे। म्योर सेण्ट्ब कालेजका वायमदठल 
इसके लिए उपयुक्त नहीं था। अनेक जिम्मेदारियोंके कारण वे एक 
साथ राजनैतिक क्षेत्रमे नही आ सकते थे, इसीलिए उन्हें बह सरकारी 
नौकरी करनी पडी, पर उन्होंने अपने विचारोकों छिपाया नहीं। थोड़े 
दिनो बाद वीकानेरके महाराजके प्राइवेंट-सेक्रेटरीका पद खाली हुआ । 
आपने उसके लिए प्रार्थनापतन्र भेज दिया । कालेजके अधिकान्यिोने मनमे 
सोचा कि चलो एक आफत टली, एक जख़तरनाक आदमीसे पिंड छूटा । 
गिड्वानीजीकों आज्ञा थी कि एक उन्नतिण्ील देशी राज्यके अनुभव उन्हे 
राजन॑तिक ज्ञान-प्राप्तिके लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगे, पर उनकी यह 
आशा श्ञीत्र ही निराशामें परिणत हो गई । चार महौीनेमे ही उन्हे देगी 
राज्योका खोखलापन प्रकट हो गया और वे वहांसे छोडकर चने गये 
इसके बाद कुछ सप्ताह वे मेयो-कालेज अजमेरमें अव्यापक रहे और वहांसे 
सन्‌ १११८ में दिल्‍लीके रामजस-कालेजमें प्रिसिपल बनकर चले आये । 
उन दिनो रामजस-कालेजकों एफ० ए० की परीक्षाके लिए भी सर- 
कारसे स्वीकृति नही मिली थी | गिड्वानीजीके ग्राते ही उनके प्रयन्नसे 
उसे दो वर्षके भीतर ही ज्ार्टे और साइन्स दोनोंके लिए बी० ए० तपर्क 
व्रीकृति मिल गई। गिड्वानीजीको योग्य व्यक्तियोदी अच्छी पहचान 


| 





है, और वे इधर-उधरसे नग्रह करके उन्हे अपनी ससस्‍्थामे रातना जानने 
है । यही कारण था रामजस-कालेजकी सफलताका । 
सन्‌ १९०० ई० में आपने रामजनस-फालेजके प्रिसिपलके पदसे त्याग- 


बढ 
ट्‌ 
हे 
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पत्र दे दिया और महात्माजीके असहयोग-आन्दोलनमें सम्मिलित हो गये । 
स्वामी श्रद्धानन्दजीकी प्रेरणासे ही उन्होंने ऐसा किया था । ढिल्‍ली छोड- 
कर आप गुजरात जा गये और गमृजरात-विद्यापीठके निर्माण आपका 
जबरदस्त हाथ रहा। विद्यापीठमें ही उनके अवीन नहकर कई वर्ष 
तक कार्य करनेका सौभाग्य इन पंक्षितयोंके लेखकको प्राप्त हुआ था, और 
यह वात विना किसी सकोचके कही जा सकती है कि विद्यीपीठके वाय- 
मडलपर गिड्वानीजीके व्यक्तित्वकी गहरी छाप पड़ी थी। चिक्षा 
नसस्छृति और स्वावीनताकी दुप्टिसे अहमदाबाठका गृजदात-महातिद्यालबय 
गूजरातके किसी भी फल्ट क्लास कालेजसे कही वब्कर था, और वहाँका 
पुस्तकालय तो अन्य पुस्तकालयोसे बहुत ऊँचे दर्जेका था । 

जब आप गृजनात-विद्यापीठमें थे, उस समय न्यागमूर्ति प० मोती- 
लालजींका तार मिला कि जवाहरलालजीके साथ नामभा जाम्रों। आप 
वहाँ गये और पकड़ लिये गये तथा नामाकी जेल आपको लगमग साल- 
भर तक रहना पड़ा । इस वीचमें आपका स्वास्थ्य वहत ख़राब हो गया । 

महात्माजीने आपको प्रेम-महाविद्यालय वुन्दावनका अध्यक्ष वनाकर 
भेजा, और यहाँ श्राप लगभग दो वर्ष नहे। आपके प्रय॒त्नमे प्रेम-महा- 
विद्यालयमें एक नवीन जीवनका संचार हो गया। उसकी कार्यकारिणी 
समितिमें का्रेसवालोका प्राघान्य करना आपके ही सदुद्योगक्मा फल था । 
प्रेम महाविद्यालयसे आप कराँचीके म्थुनिसिपल बोईके शिक्षाध्यक्ष बनकर 
अपने प्रान्तकों वापस गये। वर्तमान आन्दोलनके प्रारम्भ होनेपर भला 
आपकी बिना कार्य किये कंसे चैन मिल सकता था ? अतएवं आपने 
पिकेटिंग करना शुरू किया, और अब आप साल-भनरके लिए जेल भेज 
दिये गये ह । 


गिड़वानीजीका व्यक्तित्व 
जैसा कि हम वतला चुके है, गिहवानीजी बड़े विचारणील है 
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विचारोक्की जिस सतह्पर वे विचरते है, वह काफी ऊँची है । अमेरिकन 
दा नित्र एमर्सनने महोपुस्पषकी व्याय्या इन झहब्दोमे की थी-- 
-त्‌ (0णा जाय 8 छाल गाशा 0 प्राशिंजा5 2 गशीरलः 
घ्ाटार 56 धठपछक्ञा, 0 करता ठपीथ घाशा ग्राईए रूपा 
क्‍90007 2यते धा४िव्याु.” अर्थानू-.- में उसे महापुरुष रहता हें, जो 


हि 


के | 6५ (] 


पा 


उच्च सनह पर रहता द्वा, जहां दृसर आदह्ुमा बड़ 
पबिथ्ििम और कठिनाईसे ही पहुंच सके 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि गिदवानीजी एमर्सनत्रे बडे रूवन हैं, 
एमर्सनके कितने ही वाक्य इन्हे कण्ठस्थ हैं और उनके *82६ एला2२2८2 
(आत्म-निर्मर्ता) नामक निववको वे एक ऐसी अमृल्य चीज समझते है, 
लिने प्रत्येक नवववक्कलो पढ़ना चाहिए 
बहुत कम ऐसे हे, जो स्वतन्द्र विचार कर सकते हो । गिद्वानीजीक्य एक 
। 








थ 
म्र्क्ओिः 
जद 


विचारवनली 


वढा गूण उनकी स्वनन्न विचारदट 
विद्येपक्षका व्यास्यान चा। गिदवानीजी सननेते लिए गये थे । 


| #फ 


आपसे भी बोलनेके लिए कहा गया। आप बोले और बहुत अच्छा बोले । 


हक मिच्वानीजीत 3.5. 7 त्र्या प 


उस अग्रेजने गिदवानीजीवो बघाई देते हुए अहा--अ्या आपने 
ट्रेग्द रेल की हालमें छपी शिक्षानसम्बन्धी परसतकत पटी हैं? 


गिड्वानीजीने कह्मा-- नहीं तो । उस वकक्‍ताकों ताजूज्जुब हुआ क्योकि 


| 
$%९)। 
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विद्ववानीजीझे विचार ससेलके, जो ब्रग्रेद़् विच्ारटोमें शिनोमाप है. 
विचारोंसे बहत वृद्ध मिलते नेथे। 
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हद ओर उनके व्यारयानोम मानसित्त भोमनता काफी मसाला न्ह्ठा 
है। अमेरिवासे लौदनेके बाद लाला लाजप्रतगावजी दिल्दीकी स्पेशल 
कार्नेसमें सम्मिलित हुए थे। सगिद्वानीजीका भी उनमें भाषत्र हृम्ग 


ए 
देघनके विषय अपने 3 
घेदेशनके विपयर्मे अपने विचार प्रज्द करते हए 


सर्वोत्तम साप्य मिडानीऊछोद्रा ही था! 


था। लाचाजीन अधि 


लिछझा था कि काग्रेसमें 


व रेखाचितन्र 


उनकी भाषणणैली माननीय श्रीनिवास जास्त्रीजीकी जैलीकी अनुगामिनी 
है, श्रीमती सरोजिनी नायइकी चलीकी नहीं । * 
गिद्वानीजीके चरित्रकी सबसे वी खूबी उनके मथुन वार्तालाप 


ओर मिलनसारीमे दीख पड़ती है । उनका आतिथ्य हुदयत्राही है। 
डनमे नन्देह नहीं कि अपनी वातचीतसे वे सुसंस्कृत-से-मुसस्क्कृत आदमी 


पर जवन॒दस्त असर इल सकते हैँ | दलवन्दीके प्रति उनके हृदबमे घणा 
। विरोधियोंके प्रति भी कटुवाक्योंका प्रयोग करना वे अनुचित सममते 
ओर अपने साधियोकी कमजोरियोंके प्रति उनके हृदबमे अवथर्य न होकर 
सहानुभूति ही हूँ । यदि जवाहरलालजी अपनी अनुपम क्वेंव्यनिप्ठा और 
कठोर घासनसे साथियोपर प्रभाव डालते है, तो गिड़वानीजी अपने मधुर 
व्यक्तित्व और उदार-विद्वारथैलीस । गिड्वानीजीमें जिस चीजकी कमी 
हुँ, वह हैँ शारीरिक परिश्रम करने योग्य स्वास्थ्यकी | उन्होंने काफी 
कप्ट सह है, पर कप्ट सहके वे घरीरसे निर्वल हो गये हूँ । बदि उनके 
आत्मिक वलके साथ उच्च वारीन्कि न्वास्थ्य भी होता, तो फिर कया 
कहना था 
मिइवानीजी कप्टोमे भी प्रसन्न रहना जानते है । वृन्दावन उनका 
स्वान्य्य प्राय. अच्छा नहीं रहता थ्य। वहाँ आसपासका वाबुमडल 
ठार विचारोंके साथ-साथ मलेसियाके कीटाणुओंसे भी परिपूर्ण था ॥ 
थे कई बार वीमार पड़े । जब उनके भित्रोने कहा कि आप इस स्थानको 
छोइकर चले जाइये, यहाँ आपका स्वास्थ्य ठीक नही +हता। आपने यही 
जवाब दिवा--,6?8 ठग: 65 रीलाट एठप फिएें एठफा- 
इटा। ध्ते ७8०६ जुतिट:ट एप घांडंत 00 9०८.” अर्थातू-- जहाँ 
भरिस्चयितिनें तम्हे ला पटका है, वही नुम्हारा कतब्य-ल्षत्र हैं, वह नहा, 
जहों तम जाना उजाहा। 
एर बन्दावनम अनेक कप्टोंके होते हुए भी उनके लिए एक आकर्षण था, 
दब्य और सूर्वास्त । वे अकसर कहा करते 
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है ४ /ज॥ 


चह वन्दावनका सन्व्याकालान त्रीन दे 


आचार्य गिड्वानो <५्‌ 


५7] 


--मिरे सब कप्ठोंके लिए यह दृष्य मानों पुरस्कार 
इस क्रकार कल्पनाके साज्नाज्यमे रहता है, वह ला दे 
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गिटवानीजी स्वभावत जान्त प्रकृतिके आदमी है और उनकी न्रार्ा- 
क्षाएँ भी इसी प्रवृत्तिकी सूचक है । आपकी एक आकाक्षा है कि छोटे- 
छोट वच्चोंके लिए एक झ्ाश्वम स्थापित किया जाय, आर पिधके प्रसिद्व 
सन्त दयाराम गीदूमलके नामपर आपने एक आश्रम स्थापित क्या भी 
था। निन्‍्धी भाषाके झाप अच्छे लेखक हूं और उन्होंने कई पुस्तक भी 
सिन्‍्धी भाषा लिखी हैँ । उनकी एक पुरानी आर्काक्षा यह भी है कि 
महीनेकी छुट्टी लेकर दो महीने डाक्टर ब्रजेन्रनाथ मील, दो महीने 
टी० एल० वास्वानी और दो महीने मि० ऐण्ड्रज़की सेवाममें रहा जाय । 
गिद्ववानीजीके मधुर व्यक्तित्वको उनके त्याग और देश-मग्िनने 
आकर्षक वना दिया है । वह दिन मर्क अभी तक नहीं नला । दिल्‍लीके 
स्टेगनपर गाडीका इन्तजार कर रहा था कि अकस्माद्‌ कछ दरीपर सादीफा 
करता पहने हुए एक दुर्वल-सा आदमी दीख पा । चेहरा वछ परदिचित- 
ना मालूम होता था । कुछ निद्ट जाकर देवा, तो मालूम हुआ कि मिद- 
वानीजी है ! वे तौलमे तीस पौद घट गये थे और पहचाने भी नही जाते 
थे। कहाँ उनका गुजरात-विद्यापेठका चमकता हग्ा चेहतना शऔर 
कहाँ नाभा-जेलके वादका सूखा हुआ चोला ! पहचानते ही हृदय भर 
आया और इस बार चरण छकर मेने उनका अभिवादन शिया यद्यभरि में 
उन्हे पहले नमस्कार ही किया करता था। 
एक दूसरा दब्य भी देखिये। निनन्‍्ध हेसानद' के २१५ जनके अप्र्मे 
सम्पादकने लिसा था --- 
“गिद्वानीजी कराँद्रीम बिदेशी दस्तजोकी दृश्मनपर विहुंटिन 
। 
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४र नह थ। जुदा छपम चट बहन दर हा उका पा 
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नटु ते 
देर हो चकी हैं। वहाँ वच्चोंकी देख-भाल करना | अब मेरी पारी 


जी 


गिड़वानीजीने कहा--अच्छा, कोई वात नहीं, पर सुनो तो, 
दोनो ही साथ-साथ क्यों न पिक्टिंग करें । 
| खड़े हुए थे, वोछे-- ओर वच्चोकी देख-भाल कीन 





उत्तर मिला--भारत माता । 

कोई आच्चर्यकी वात नहीं, यदि द्विठिय सरकार ऐसे देख-भक्‍त 
दम्पतिकों साम्राज्यक्रे लिए मधकर समझे | यही कारण है कि जो व्यक्ति 
किसी स्वादीन ठेझमें सरकारी विश्वविद्यालयके कुलपति या वैदेशिक 
राजदूतके पदकों सुथोभित करता, वह आज सरकारी जेलमे पडा हमरा. 


छू 


इस्सियाँ बट रहा हैं ! 


झई १९३० ] 


श्रद्धेय बाबू राजेन्द्रपसादजी 
दुर्गीय आचार्य निद्वानीजीने एक बार नुभने जहा खा मिरी हादिक 
अभिलापा है कि में त्ीथयबात्रा वर्र--एक्-एक महीने तक पाँच 
व्यक्तियोक्ी सेवा रहकर उनके सत्तगफा लाभ उठाऊँ।” ऊच उन 
व्यक्तियोंके नाम मेने पूछे त्तो उन्होंने पाँच नाम - गरिनाये--आचार्य 
वजेन्द्रनाव घोल, सावथु टी० एल० वान्चानी, माननीय श्रीनिवास 
थस्त्रा, कवान्त शक्रारत्रानद्रनाव ठाकर ऋार दानवन्प एप्डद्ध । 
इन पाँचो व्यक्तियोंके प्रति आचार्य गिदवानीजीकी अनन्प दा 
थी । मभे उनका यह विचार बहत पसन्द आया और जब मंने एस बारेमे 
उनसे अधिक पूछताछ की तो उन्होने कहा--- नाभा-मेलकशी फास-कोठरीमे 
जब मेने महाभारतका वह सर्ग पढा, जिसमे पाण्दवोकी ध्ार्य्वावत्तें-यात्राया 
बर्गन था, तो मेरे मनमे यह झाकाक्षा उत्तन्न हई नी एफ क्षद्र 
विद्यार्थीकी हैसियतसे (सुधारफ या आन्दोलक्के नपमे नहीं !। ) भारतकरे 
भिन्न-भिन्न न्‍्वानोंकी यात्रा करें और नवजीवनन्‍्चारा सम्धाहोमे 
मातुभूमिके नन्देशको लुरू----एक-एक महीने देशकी मुरप-मुन्य विनभूनियोरी 


् 
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गिड्वानीजी एमर्सन के बटे भक्त थे और उन्हीने मुभे भी एमर्सनया 
मी बना दिया था । एमर्सनने एक जगह चित्रा “गिद्रि मने पिसो 
से कुनुबनुमेका पता लग जाय, जिसकी सुर ऐ गोरी 
इथारा कर सके, जहाँ मक्तियाली महान्‌ व्यक्तियोग निदासन्‍ल्यथान 


में तुरन्त अपना सब माल-असवाब जमीन-जायदाद देचनए उस अुदुद- 
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<८ रेखाचित्र 


गिड्वानीजीका स्वर्गवास हो गया और वे अपनी आकाक्षाकी पूति न कर 
सके | पर उनका स्फू्िप्रद विचार उनकी विमल कीई्तके साथ विद्यमान 
है और हम लोग अपने-अपने श्रद्ेय व्यक्तियोकी सेवामे उपस्थित हो 
चसंकत हू 

सन्‌ १९६३७की जनवरीके विच्ञाल भारत'मे, हमारे तीर्थ नामक 
लेखमे, हमने अपने जिन तीथोंका जिक्र किया था, उनमे तीसरे नम्बर पर 
श्रद्धेव बाबू राजेन्द्रप्रसादजीके ग्रामका नाम भी था। प्रण्म दो थे--- 
पुज्य महात्माजीका सेवाग्राम और पज्य दिवेदीजीका दौलतपर 
सन्‌ १९४५में अपने पृण्योंके उदयके कारण में राजेन््रबावके 
उक्त ग्राम (जीरादेई )के ८-१० मील निकट तक पहुँच भी गया; पर 
उसी समय मुरभे पुलिस द्वारा सूचना भिली कि मेरे नाम वारण्द हैं और 
इसलिए अपनी तीर्थ-बात्राके बिना ही मुर्के लौटना पड़ा । 

श्रद्धेय राजेन्द्रवावुके प्रथम दर्णनका सौभाग्य मुझे सन्‌ १९० !मे 
प्राप्त हुआ था, जब स्वर्गीय सेठ जमनालालजी वजाजके वहाँ हमलोग 
साथ-सात्र ठहरे हुए थे । उस समयकी एक वात मुर्के स्मरण है । उन्होंने 
कहा था-- में चाहता हैं कि श्राप मेरा लिखा अम्पारनका इतिहास 
एक बार देख ले ।* उस समय मेने यही निवेदन किया था--- आपकी 
लिखी चींऊकों श्रालोचककी दुृष्टिसे देखनेकी धुप्टता में कैसे कर सकता 
8 7? उनकी उस विनम्नताका मृभ्पर बड़ा प्रभाव पठा। मुभ 
साधारण लेखककों भी वे गौरव देनेके लिए तवयार थे । तलब्चात मुझे 
कई वार उनके उर्णन करनेका सुअवसर मिला हैँ। कानपुर-कांग्रेसमें, 
ठेवधरके साहित्य-प्रम्मेलनमे, विड्ला-हाउस (डिल्ली)में, चर्बामें तथा 
नई वित्लीकी सरकारी कोठीमे भी, और मेरी श्रद्धा उनके अति निरन्तर 
बढती ही गई हैं । सम्मवत इसका कारण यही हैं कि उन्होंने अपनी 
राजनीतिस ऊपर उठकर कहीं ऊँचे बरातलपर अपनी मनृप्यतादों बनाये 
रकक्‍ज्ा हूं 
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ही 


कई ऐसे नंता होगे जो दिद्वत्ता, वाकृभवित, व्यक्तित्व 
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श्रद्धेव बावू राजेन्द्रभतादजी छ९्‌ 


तथ्य प्रभावमें--एक-एक गणमे अलस-ध्नलग--उनसे बद्शर सिद्ध हो; 

इस विपयमे हमें थक हैं कि सरल निरमभिमानता और अकृत्रिम सहद- 
यताम भारतका अन्य कोई नेता उनके निकट भी पहुंच सके ) उनरी 
सहुदयताका ही यह परियाम है कि उनके पान जानेमें किसी भो साहित्यि- 
को कुछ इर नही लग सकता प्रत्छेत साहिन्यिक यह बात जानता है-- 
अगर कोई न जानता हो तो उसे भव जान लेना चाहिए---कि राजेन्द्रवानृके 
यहाँ उसका गौरव सुरक्षित हैँ, उनके हारसे वह दुरुदुराबा ने जाबगा । 
आजके युगर्म, जब स्वाभिमानदी साहित्यिक इस एन्णिमपर परहेंच चके 
हूँ कि राजनैतिक नेताओोंके सम्प्वंसे आना खतरेसे खाली नहीं, राजेन्द्र- 
बावूका दम गनीमत है । वे विह्ान्‌ है, हिन्दी-लेसक हूँ और सबसे वदवर 
वात यह है कि वे मनप्य हैँ और 'सर्वजन-सुलभ' हैं । 

देवधरका वह दच्य मूक्े अब भी स्मरण है, जब वहाँके हिन्दी-समाजने 
अपनी अविवेकपूर्ण श्रद्धांक कारण उनका जुलूस निकाला छा। उनत्रा 
वह रूप मुझे आज भी याद है | चेहरे और मूछापर घृल मन गई थी ओर 
मूँहपर हवाइयाँ उट रही थी । कोई भी समभदार व्यक्तित उनकी बकान- 
का आसानीसे अनुमान कर सकता था, पर उतनी ऋक्च श्द्धाल जनतामें 
कहाँसे आती ! उसी दिन उनको अधिवेशनम तो लेना ही ण्टा 
रातको वारह या एक बजे तक जगकर हिन्दी-कवियोत्री फऊविताएँ ही 
सुननी पड़ी | अपनी श्रकानके कारण में मो उस दवि-सम्भेननमे जा 
नही सवा, पर मंने कवि-मण्डलीसे सुन अवश्य लिया कि श्रेय वादजीने 
बे प्रेम-पर्वक कविताएँ सनी थी ।॥ ऐसा प्रतीत होता है पि जिराय' 


मन्त्र उनके हाथ लग गया है और बह झाउद यहों है हि उनके हदपमे 


ट ् 


| 
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उन्होंने सावारण जनताके उस सम्पर्ककों नहीं खोबा है, जिसकी 
कविवर किपलिंगकी यदि (]£)नवामक कवितामे बड़ी ग्रजंसा की 
गई है । ह॒ 
अपना एक विचित्र अनुभव यहाँ सुना दँ । हमलोग पत्रों पढ़ चुके 
थे कि श्रद्धेय वादूजी काग्रेसके सभापति होनेवाले हे और उससे हम सबको 
महान्‌ हर्प हुआ था । एक दिन डाकसे एक कार्ड मिला-- 
र४ सितम्बर १९३४ 


/ 


नजर 


श्री चनुर्वेदीजी, प्रणाम । 

आपको एक कंप्ट दिया चाहता हूँ. . .मेरे ऊपर कांग्रेसके 
सभापतित्वका भार. ..। आप कृपया प्रवासी भारतीयोंके सम्वन्धमे 
छोटा-सा लेख मूझे दें, जिसमें उनकी वास्तविक वर्तमान परिस्थितिका 
शोदें-से-थोई गच्दों्में निराकरण रहे । आजकल विद्येप जजीवार, दक्षिण 
अफ्रीका, मोरीगस-सम्बन्धी चर्चा हो रही है | उनके तथा अन्य प्रदेशोमे 
भारतीयो-सम्बन्धी जो जानने-योग्य वाते हो, कृपया थोछेमें लिख भेजनेकी 
दबा करें। में आज वर्घा जा रहा हूँ। वहाँसे ता० ३०-९ तक वापस 
आऊँगा । दीनवन्धु एण्ड्ज़से मेने अपनी बह इच्छा प्रकट की कि आपको 
कप्ट दिया चाहता हूँ । उन्होने बहुन पसन्द किया । वे आज पं० जवाहर- 
लालसे मिलने प्रयाग गये । वहाँसे वर्धा चले जायेगे और फिर वम्बई 


मेक सब हर इंगलैण्ड 
हांत हुए इयलण्ड | 
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आपका 
डे राजेंन्द्रप्रसाद 
इस कार्डको पढ़कर मुझे सचमुच आदइचर्य हुआ । प्रवासी भार- 
तीयोंकी सेवाके लिए वीस वर्ष तक जो कार्य मुझसे वन पड़ा था, इस 
कारईने उसका भरपूर पुरस्कार मुझे दे दिया। कहाँ कांग्रेसके मनोनीत 
सभापति और कहाँ हिन्दीका एक लुद्र लेखक * इच्ी प्रकारका एक दूसरा 
पत्र श्रद्धेय राजेन्द्रवावृने सेलमसे २६-१०-३५कों भेजा था-- 


श्रद्धेय बाबू राजेन्द्रमसादजी सर 


काग्रेसक्नी ५०वी जयली मनानंदा 
निब्चय हुआ हैं। उस दिनके लिए दो गीत चाहिएँ। हिन्दी अबवा 
हिन्दुस्तानींम एक राष्ट्रिय गीत और एक कमादा-प्रभिवादनके लिए । 
विचार ह् क्कि हिन्द | और उर्दके सभी विन्यात कवियोकों वहा 
जाय कि चह तैयार कर देवे और उनमे जो सबसे उत्तम हा, वहा स्वाइल 
हो और सभी जगहोपर उस दिन गाये जाये । भापा ऐसी होनी चाहिए 
जो हिन्द श्र मुसलमान दोनो ही के लिए नुलन हो ओर भाव उत्हृष्ड 
राष्ट्रिय हो । पहले विचार हुआ कि विज्ञापन हारा लोगोंसे निवेदन 
क्या जाब । फिर यह सोचा गया कि अच्छे कवि सापद बिन्तापनमे 
रुप्ट होकर न लिखे। इसलिए ०ह निब्चय हुआ कि पत्र लिउकर ही शाउंन्य 
की जाय । मेरा निवेदन है कि आप इस बामकछो अपने हाथ्मे लेवे श्रौर 
सव लोगो से पत्र-व्यवहार करके, आर अगर किसी उर्दू जाननेत्राले सज्जन- 
की सहायताकी जरूरत हो तो उनसे भी सहावता लेकर, सुन्दर-से-सन्द 
दो गीत तंथार करावे । जब बहुत लोगोरी कविताएँ झा जायेंगी नो पह 
जाँचना भी होगा कि किसकी स्वीकार की जाय झछर इसके लिए दोनीन 
सज्जनोकी कमेटी बना दी जावगी । आप इपया इसको हावमे ले और 
मुक सूचित करें किआप बया कर पहेहे और किन लोगोजी बे 
बनाई जाय ॥ उत्तर 0/० 0कऋराहुएट४७ जिठएऋ९ए फैणिपफा: एि०-०. 
2४५०४४६ के पते पर भेजें । 


हा] 














एक वार जब मेने अपना सेंड 
साहित्व-रचना या हिन्दो-अचार ? 
सम्मति चाही थी तो उन्होंने मेरे लेसते विपक्षमे हो सम्भति 


था। मना वह ले बच्चुत एु़ाज्रों माझभा६र उसम मे सन्‍ानभ 
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खो बैठा था । उनका वह पत्र भी उद्धत करने योग्य हैं 
सदाकत आश्रम, पोस्ट दीघाधाट, जि० पटना, १३,४,३८ 
श्रद्धेय चतुर्वेदीजी, प्रणाम । 


आपका छेख और प्रताप के लेखकी प्रतिलिपि मिली | में समझता 
हूँ कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनने अ्रहिन्दी प्रान्तोम राष्ट्रभापा-प्रचारका 
काम करके कोई भूल नही की है । हिन्दी राष्ट्रभापा है, इसलिए राप्ट्रके 
नाते हिन्दी-प्रेमियोका कर्तंव्य है कि अहिन्दी प्रान्तोंमं 5सका प्रचार करे । 
प्रचारमें जो कुछ काम किया गया है, उससे न तो हमें घमभिन्‍्दरा होना है 
आर न किसी प्रकारका लोभ करना है । जो काम हुआ हैँ उसका फल 
भी यथेप्ट मिला है और अगर आजतक पूरी सफलता नहीं मिली है तो 
उसका कारण हमारी राष्ट्रभावनाकी कमी हैँ। मद्रास प्रान्तमं, जहाँ 
की भ्गपा हिन्दीसे बिल्कुल भिन्न हैं, सवसे अधिक उत्साह देखा जाता हूँ, 
क्योकि वहाँके शिक्षित वर्गम बहुत लोगोनें बह समझ लिया है कि राष्ट्र- 
के लिए राष्ट्रभाण श्रावव्यक है और वह भाषा हिन्दी ही हो सकती है । 
आप जानते होगे कि इधर कई वर्षों से वहाँका सारा खर्च वहुकि लोगोंसे 
ही मिलता हैं और उत्तर भारतसे पैसे नही भेजे जाते है । में समभता 
हूँ कि इसी प्रकारसे अन्य अहिन्दी प्रान्तो्मे मी कुछ दिनो काम करनेके वाद 
हमारा वैसा ही अनुभव होगा और वहाँ भी वहाँके ही लोग सारा भार 
अपने ऊपर ले लेवेंगे । इसमें अगर कुछ बिलम्ब होता हूँ तो हमको न तो 
निराण होना चाहिए और न ण्वराकर हाथ-पर-हाथ रखकर वेंठ जाना 
चाहिए । 
में यह नही मानता हूँ कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके प्रच्ार-काममें 
लगे रहनेके कारण वह साहित्य-निर्माणमे सहायता नहीं दे सका हैं। 
अगर आज सम्मेलन प्रचार-कामको छोड देवे तो भी, जहाँ तक में समभता 
हैं, साहित्य-निर्माणमें वह अधिक सहायक नहीं हो सकेगा । तो भी अगर 
सम्मेलनके हितेण्योका बह विचार हो और वह उसे स्वीकृत हो तो में 
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भी इसे मान लूँगा कि प्रतचार-क्ामको सम्मेलन अपने हाथमें न रवक्कर 
दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार-समिति और बर्घाक्षी प्रवास-्समिति सझा 

से ज्कारकी अन्य सस्थाओको स्वतत्र रूपसे सौप दे और उनपर ही प्रचार- 
के खर्च जमा कर छेने और दूसरे प्रवन्वक्षा भार छोड देवे । ऐसा करनेसे 
उसका बोर कुछ कम हो जाबगा और वह स्ाहित्व-निर्माणझे वरामसे 
लगे सकेगा और ये दूसरी नस्थाएँ प्रत्ार-तामतों जोनोंसे चला 


सक्ंगी। 
हिन्दी-प्रचारको म॑ भीखकी कोली नहीं मानता और न यहू मानता 


हैँ कि इसके पीछे कोई द्ेप-बद्धि है । इसका एकमात्र उद्देध्य है क्रौर वह 
सारे देशके लिए एक राप्ट्रभापादा प्रचार | क्रिसी भी प्रान्तीय भाषाकों है 





ओर न आयेगी । हम अपना राष्ट्रके प्रति कर्तव्य-मा”ठ प्र रहे हे झौर 

उसे करते नहनेमे ही हमारा और देशत्ा कल्पाण है। हाँ यह दूसरी 

वात है कि यह कर्तव्य सम्मेलन हारा उगाया जाय अथवा अन्य सस्णकहझो 
हारा । 

शरानब्डछनसादर 

श्रद्धेय वाबूजीआा सवसे महत्त्वपूर्ण पत्र जो मेरे पान है बह है २ छगस्त 

सन्‌ १९४५ का और उसमें उन्होंने हिन्दी-उर्दके दिपयमें जो विच्यर परद 

किये है, उनसे मे पूर्णतया सहमन हूं और वे झाज वर्षो छाद भी ज्यो-के त्यो 


बघिटला-भव्न 


ल्‍ 
२ज.-८-+०१४८७५ एइछ5 


जमा, 
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भी मिली | बहुत धन्यवाद । मेने इस पुस्तककों नहीं देखा था। 
पढ रहा हूँ और जो मेरी धारणा रही है, उसकी पुष्टि इसमे मिल रही है । 
आजकल लोगोनें विना कारण इतना बड़ा कगडा खड् कर रखा हैं । 
पर मेरा यह विचार हैँ कि हिन्दीवालोकों भी हम इस दोपसे बिल्कुल वरी 
नहीं कर सकते । श्रनेकानेक हिन्दी-लेखक भी भाषाकी जटिलतामें ही 
उसकी सुन्दरता देखते हैँ । हम वहुधा भूल जाते हैँ कि सादगीमें भी 
सुन्दरता है और ओज भी हू । इसलिए हिन्दीकों किसी भाषासे वब्दोको 
लेनेमे सकोच नहीं करता चाहिए | यद्यपि हम केवल फारसी-अर्गी ही 
नहीं, अंग्रेजी इत्यादि यूरोपीय भापाओोेंसे भी बन्द लेते हें और हमें लेना 
चाहिए, हम यह नही भूल सकते कि जहाँ पारिभाषिक चब्दोकी जर्रत 
पडेगी, हमें अधिकाधिक सस्क्ृत पर ही भरोसा करना पड़ेगा और यदि 
वाले इसके लिए हमसे कढते हूँ तो हम इससे नहीं डरते पर हिन्दी- 
उर्दका भगड़ा केवल इतना ही नही है| में उसमे कुछ साम्प्रदाय्रिकता 
भी देखता हूँ । यह वात दोनो ओरसे हो रही है और इसलिए जटिलता 
बढती जा हही हैँ । हिन्दीके लिए कोई डर नहीं है, क्योंकि इसकी नीव 
मज़बूत हैँ । यदि हिन्दीवाले दूरन्देशीसे काम ले तो हिन्दी ही राष्ट्रभापा 
बन सकती हूं, अर्थात्‌ हिन्दीका वह रूप जो में चाहता हूँ, जिसमें वहिप्कार- 
की नीतिसे काम नहीं लिया जाता, जिसमें किसी जाति अथवा भापाके प्रति 
देपका भाव नहीं हैं और जो जनताके लिए सुगम और सहजमे क्षमरर्म 
आनेवाली हैं| वप्ट्रभापा वननेके लिए .उसे प्रांतीय भाषाशओ्रोंके निकंट 
जाना होगा और वह तभी हो सकता हूँ, जब उसमे देशी चव्दोका ही 
वाहल्य हो, विदेशी झब्दोका नहीं। पर श्राज कुछ लोगेकि विचार 
जरूर मकचित हो गये है । जहाँ एक ओर अ्रहिन्दी-मापियोकी हिन्दी 
सिखानेका प्रयत्त हो रहा हूँ, वहाँ उन लोगोसे जो हिन्दीके स्पान्वर- 
को अपनी भाषा मानते हें और जो उसे बोलते हे और लिखते हैं, 
हिन्दी जटिल बनाकर छीन ली जा रही हैँ । में इसमें वुद्धिमानी नहीं 


श्रद्धेय चादू राजेन्द्रप्रलादजी हि 


दिनोमें खत्म 


हि 
था 


देखता । पर मुझे विव्वास है कि यह दौर 
जायगा। अस्तु । 

मेने अमरगहीद फुलेनाग्रच्नाद श्रीवास्तव नामक पुक्तिका किसी 
पत्रमे उद्धृत जेलमे ही देखी थी । मुझ्के उसीसे पहलें-पहल यह रोमाचकारी 
घटना मालूम हुई; क्योकि मुकके जेलमें इसकी सूचना नहीं मिच्ती थी । 

मुभसे मृत्युडझ्जयने कहा था कि आप जीरादेई जानेवाले ७०, पर 
में समभता हूँ कि झाबद उन पुस्तिका-सवरधी मरहमेफे सठे हो जानेके 
कारण ही आपका उधर जाना नही हुआ । जो हो, अब झाप एक्ष द्वार 
भेरे रहनेके समय पधारे तो वबहत अच्छा हो । उस समप्र बदि आपके 
दर्णनोका ही नही, सहवासका भी सुग्रवमर हो जाब तो सोनेमे सगन्‍्प 
हो जाय । बहाँसे विद्यार जानेके वाद कुछ दिनो तक तो मे व्यस्त नहँगा, 
तीन वर्षोके वाद लोगोसे मिलनेका अव्सर मिलेगा । उसके अतिरिम्त 
आान्दोलनमे वह्तेरोके साथ बहुत दुव्यंवहार और डझुल्म जिया गया है । 
उनको कुछ सहायता पहुँचानेका काम हैं । इसलिए आज यह वहना रूमद 
नही हैँ कि में कव निश्चिन्त होफर दन-पाँच दिनोके लिए जीरादे: बैठ 
सकगा । पर जब कभी हो, आप यदि आ सर्के तो में बदा प्रनगहें 
ह्ाज्मगा । 

आपका विचार बहुत सुन्दर हैँ। आन्दोनजनदा जीडित एसिहास 
सिपाहियोक्ी बहादुरी और जनताके त्वागवा ही इनिहास हो सता है । 
आप यदि इसे अपने हाथमें लें तो वहत सच्छा हो, पर एसरे लिए मसाला 
जमा करना वठिन हैं और समय तथा पर्श्षिम अपेक्षित हैं | छपररामे 


थ 
4, 


0 
4 | 


काम करनेवाले हे और वह हिन्दीवी सेवा कर सहते हैं। उनरो 
मार्य दिखला दें नो वह सुगमतासे आगे बद सउते ६ । पा बनाये 
रबजे ! 

आपरा 


राजेन्द्रश्सार 


९६ रेखाचित्र 


श्रद्ेब वावूजीके ये घब्द ध्यान देने योग्य है---“आन्दोलनका जीवित 
इतिहास सिपाहियोकी वहादुरी और जनताके त्यागका ही इतिहास हो 
सकता हैं ।” 

एक वात निश्चित है। परगुणपरमाणून्‌ पर्वतीकृत्य नित्य निज- 
हृदि विक्रमन्‍्त सन्ति सन्त कियन्त “--इस प्राचीन सूक्तिके अ्रनुसार 
श्रद्धेव वाबूजी वास्तविक सन्त है , क्योकि दूसरोके परमाणु-समान गुणोको 
पर्वत समभनेकी कला उन्होने सीख ली है । पर इसमे एक खतरा मौजूद 
हैँ, वह यह कि बावूजीके इस सन्तपनसे विचारे परमाणझ्नोका दिमाग आस- 
मानपर चढ सकता हैं। हम उन मूखंमिंसे नही हे, जो श्रद्धेव वावृजीके 
इस विनम्रतापूर्ण व्यवहारसे व्यर्थाभिमानमें भर जायें। जिसे अपनी 
क्षुद्रवाका अनुभव हो चुका हो, वह वावृजीके प्रणसात्मक अब्दोंका उचित 
मूल्याइन आसानीसे कर सकता है । इन पत्रोकों उद्घृत करते हए 
हमारे मनमें केवल एक ही भावना है, वह यह कि पाठक देखले कि हमारे 
देगमें एक सर्वश्रेप्ठ राजन॑तिक नेता ऐसे भी विद्यमान हैँ, जो एक छुद्र 
साहित्यसेवीकी भी उपेक्षा नहीं करते । 

जैसा हमने प्रारम्भम ही लिखा है, वावृजीके गाँवपर ही दो-तीन दिन 
उनकी सेवामे वितानेकी प्रवल इच्छा बहत वर्षोसि रही हैँ, पर वह सौभाग्य 
अवतक नहीं मिल पाया । 

सबसे अधिक करुणोत्पादक दृष्य हमे सरकसमें वही दीख पडता 
है, जिसमें बेरकों श्रग्निमय लौहचकके भीतरसे कुदाया जाता है, श्ौर 
बिना किसी सकोचके हम यह कह सकते हे कि सरकारी पदाधिकारी 
डॉक्टर राजेंन्द्रप्रसादजीके नई दिललीवालें रूपमे हमे कोई आकर्षण नहीं 
प्रतीत हुआ । वहाँ भी हमने एक वार उनके दर्शन किये थे । 
टेलीफोनकी घटी वरावर वज रही थी, आने-जानेबालोका ताँता 
लगा हआा था। कितने ही भलेमानस मतलब-बेमतलब उनका वक्‍त 
वरवाद करनेके लिए वैठे हुए थे। श्री मथुरावावू वीमार थे और 


श्रद्धेय दावू राजेन्द्रभ्तादजो शु 


श्रद्धेय बावूजी उनके लिए बहुत चिन्तित । हमारे जैसे क्तिने ही व्यक्ति 
समय निब्चित किये विना ही पहुँच गये थे। श्री चज्बर॒घरणजीयी 


स्थिति दयनीय थी। वे लोगोकों समक्ता रहे थे; पर उनकी आँख वचाकर 
किसी दृसरेके साथ खिसककर चावुजीके पास पहुँचनेके लिए कई महा- 
नुनाव उत्सुक थे । हमने फोन पर समय लेनेका प्रयत्व भी तो जिया था 
ओर अनिब्चित दणयामें अपने भाग्यका सहारा लेकर चल पढ़े 
थे। यदि पूज्य वापू होते तो उनसे एक ही जवाब मिलता--- बिना 
समय लिये कँसे चले ब्राये ? लौट जाओ्रो, फिर वक्त तय करके 
आना ।” पर श्रद्धेव बावूजीने कृपाकर वीस-पक्चीस मिनद दिये। 
अवधच्य ही किसी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सरकारी कामको छोइकर उन्होने 
वह वक्त मुझे दिया होगा । उनसे मेने निवेदन विया था कि वे स्वर्गीय 
डॉक्टर अ्रसारीकी कोठीको सरकार द्वारा खरीदवाकर साहित्यिझ 
तथा सास्क्ृतिक कार्योके लिए सुरक्षित कर दें। उसका उत्तर उन्होने 
यही दिया था-- यह काम जनताका है। वर्तमान परिस्वितिमें सरकार- 
से यह आशा न रखिए ।” यह वात पाकिस्तान चननेके पहलेकी है । इस 
उत्तरसे मुश्के निराबा अवध्य हुई थी | डॉक्टर असारीबा वह ऐतिहासिक 
भवन नप्ट हो रहा था, उसके वृक्ष कद रहे थे और उनके सुन्दर लॉनफो 
सप्ट कर नींव खोदी जा रही धी--वह भवन, जिनमे अनेक बार महात्मा- 
जीने आतिथ्य ग्रहण किया थधाऔर जहाँ स्वाधीनतालागयामके पिपयमें 
वीसियो वार मत्रणाएँ हुई थी ! 

रास्ते भर में यही सोचता रहा कि राजेंद्धवाबू यदि स्वापीन होने, 
तो इस भवनकों अवन्य बचा लेते । अब भी मेरा यही पिखान है। 
सरकार बनाने और सरकार वननेके मानी हें--कराजतवती झोठरीशा 
निर्माण और उसमें प्रवेश! उसमे उज्ज्वल-से-उज्ज्वल मुस पर एक- 
न-एक रंख लग ही जाती है । 

स्वराज्य प्राप्त 
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राजेन्द्रवावुके उसी रूपको हम प्रणाम करते है, जिसमें वे सरकारी 
अनाचारोंके विपक्षमें हो और जनताके साथ । महाकवि तुलसीदासजीने 
कहा था--तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुपवान लेउ हाथ” । जनता 
अब भी यह आजा लगाये हुए है कि श्वद्धेय वाचूजी महात्माजीकी तरह 
किसी कूटीका निर्माण कर सर्वोद्य-समाजका संचालन करेंगे। वापूके 
सच्चे उत्तराधिकारी वही है, दूसरा कोई नहीं । 


श्ध्ड्८ ] 


श्री जवाहरलाल नेहरू 


सूस्तादकात्रार्य रामानन्दर चद्टोपाब्यावने मादन रिव्यू में पण्दिल 
जवाहरलाल नेहरुके लाहौर काग्रेमनआले भापषणजा जिेरू करते 
हुए लिखा था--- 

“हम अपने लिए यह एक गीौरवकी ठात मानते है छि हम जवाहरलाल 
नेहरूके देगवासी और समदालोन हूं ।' वदीन्द्र श्ली स्वीख्रनाव 
ठाछुरने उनको भासतका च्टुतराज' ही वतलाबा था। महात्माजी 
उनको अपना राजन॑तिक उत्तराधिकारी मानते थे । 

यद्यपि नेहत्जी विध्वमानव है और झ्ाज उनकी गायना ससारक्ते 
सर्वश्षेप्ठ राजनीतिनोमें की जाती हैं, तथापि हम लोग जो उत्तर प्रदेशके 
निवासी हैँ, इस बातको नही भूल सदते कि वे हमारे प्रानक्े है श्रीर हिन्दी 
भाषा-नापी हूं । पर हमारा उतना अभिमान तभी सार्थक हो सवता है 
जब हम लोग अपनी मातृभापामे उनका एज विस्तूत जीवन-चरित ही 
नही, उनके समस्त भाषणोज्ञा एक सप्रह भी छपा दें । स्वव पष्दितर्द 
के आत्म-नरिनम, जो एक अत्यन्त महन्दपूर्ण ब्रन्य है, उनके जीवनी 
मनोहर भाँकियां देखनेकोी मिलनी है पर उनसे जिन्नार्‌ पाठकोक्ों तृप्ति 

नहीं हो सवती। भिन्न-मिन्न अव्ितियोंकों झारें-श्ररते दृष्टिकोशसे 
पण्वितजीके विपयमें लिखना चाहिए । 

मालूम नहीं कि हिन्दी लेखयों या पतझारोमे दितने ब्यक्तियोत्नो 
भानतके प्रधान मनन्‍्नी पण्दित जवाहरलात नेहन्वे निज्द सापर्भमें आानेशा 
सौभाग्य प्राप्त हम्मा हूँ । शक्षीयवत बायद्ाय छार्मा नवीन उनसे झरनण्य 
हैँ, उतना हमें अदम्य पता है। उनसे भी पूरदे पन्चितो्म श्रीमान्‌ 


क्षीप्रवाशजी सवा पष्टित सन्दरवादजीके नाम लिये जा सजते हू । 
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पीढ़ीके बुवकोर्म भी प्रयागके श्रीयुत विव्वम्भरनायजी प्रभूति दो-एक 
व्यक्ति हो सकते हूँ । खेद हैँ कि उनमेंसे किसीने भ्री पण्डितजीका कोई 
अच्छा रेखाचित्र प्रकाणित नहीं किया । हाँ, नवीनजी द्वारा वणणित दो- 
एक घटनाएँ और श्रीप्रकागजीके लेखकी कुछ वातें अवच्य महत्त्वपूर्ण थी । 
नवीनजीने अपने फैजाबाद जेलके सस्मरणोमें पं० जवाहरलालजीके 
व्यक्तित्वकी वड़ी मनोहर भलक दिखलाई थी। नवीनजी उन्हें भागनेके 
लिए आईर देते थे और पण्डितजी उनके नियन्त्रणकों बड़ी खूबीके साथ 
. मानते थे। श्रीप्रकाशजीका और पण्डित्तजीका केम्त्रिज विव्वविद्यालयके 
दिनोंसे परिचय है, इसलिए उनका चित्रण भी सुपाठय वन पड़ा था । 

हमें इस बारेमें गक है कि किसी हिन्दी पत्रकारने पत्रकारकी हैसियत 
से पण्डितजीकी निकटसे देखा होगा । उनका रहन-सहन, चाल-डाल और 
उनके स्वभाव तथा चरित्रमें जो आभिजात्य है, वह उनके तया सावारण 
लेखकके वीचमें एक खाई-सी खोद देता हूँ, जिसे लाँघना खतरेसे खाली 
नही ! 

इन पत्षितयोंके लेखकने पण्डितजीको दूरसे ही देखा हैं । चाहे संकोच 
कहिए या स्वाभिमान, पण्डितजीकी तरहके महापुरुषोंके निकट जानेंका 
साहस हमें कभी नहीं हआ और भविप्यमें इसकी कोई सम्भावना भी नही | 
आज तो हमें ल्षुद्ू-से-ल्षुद्र व्यक्ति, साधारण सैनिक और मामूली कार्यकर्ता- 
में महत्त्वका श्रनुसन्धान करना हैं, इसलिए अन्‍्तर्राप्द्रिय कीत्ति-प्राप्त महा- 
पुरुषोको अल्पसंख्यक नेताओ्रो तथा विदेशी पत्रकारोंके लिए सुरक्षित छोड़ा 
जा सकता हूँ । 

अपने पत्रकार-जीवनमें जिन घटनाओोको हम महत्त्वपूर्ण मानते हूँ, 
उनमें एक तो यह थी कि अलमोडा जेलसे पंडित जवाहरलालने अपने 
चार हिन्दी लेख विद्ञाल भारत के लिए भिजवाये थे और वे इतने बढ़िया 
थे कि उन्हें हमने एक ही अकमें छाप दिया था ! दूसरी घटना हालकी 
हुँ । अमर अहीद चन्द्रणेखर 'आजाद'की माताजीके विपयमे हमारे एक 
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० 
माताजीकः 


लेखको पडकर पण्डितजीने टाई सौ स्पयेक्ना एक चेक श्रद्धेय माताजीके 
नसहायतार्व हमारे नाम मेज दिया था| 

बसे दो बार पन्द्रह-पत्रह मिनटके लिए प्रवासी भानतीयोंके व्पियपर 
उनसे वार्तालाप करनेका सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ था--एक बार 
डाक्टर विधानचन्द्ररावके मकान पर कवकत्तेमं और दूसरी बार आझाल 
इडिया काग्रेस कमिटीके आफिस, प्रयागमें । 

कीनिया डेली मेल (मोंम्वासा, पूर्व अफ्रीका )को मेने एफ लेख भेजा 
था, जिनमें मेने प्रवासी भारतीयोंसे यह निवेदन दिया था छि वे भारतरी 
किसी विद्येषप राजनैतिक पार्टीसे अपना सम्बन्ध ने रुते, क्योवि उनके 
लिए काग्रेस श्रौर लिवरल पार्टी दोनो ही समान थी । दोनों दलों ही में 
उनके शुनचितक पाये जाते थे । जब पण्टितजीने वह लेस पढ़ा तो उद्विग्न 
होकर कहा--ब्राप भी अजीब शादमी हे ! कसि त्रहकी वाले 
लिख भेजते हे! प्रवासी भमार्तीय क्यो न हमारी कांग्रेससे ताल्लश 
रखे ?” ऐसा कहते हुए उन्होंने मेज़पर एक घूना लगाया। मुभ्भे इससे 
आउू्चर्य हआ, पर मेने विनन्नता-पूर्वक इसना ही झहा-- बह तो अपने- 
अपने विचार हूँ । 

अभ्रयागवकी बातचीत अधिक जात बानावरगर्मे हुए थी । परटितजीने 
मेरे प्रवासी भारतीय-सम्बन्धी प्रन्यों तथा कार्रेसमे बैंदेशिक बिभागती 
स्थापनाके लिए मेने जो आन्दोलन किया था उसकी मोदी फाइलोओं 
देसकर सिर्फ इतना ही कहा--काप्रेसमें वैदेशित्ता विभाग शायम परनेरे 
लिए आपको बहत मेहनत करनी पढ़ी । मेने तो परठपतेमे एक प्रस्ताव- 
से ही उसने स्थापित करा लिया था ।/ 

इस कथनतया वेवल एक ही उत्तर हो सतता घा--बहे-पऐे नेताओंगे 


लिए जो कार्य आसान होते है, छुद्र वार्यवर्ता उन्हे वर्षोति प्रत्नशे छाद 


आदर्ण प्रीय डिलजीकफ दाएट डकार दलाल) 5 न्जनजजनकक 
आदरणीय पटितजीके दस-वबार॒र प्र मेरे पास सुरक्षित २ । उनमे 
ना 
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कूछ काफी विस्तृत भी है, पर वे सब वदेशिक विभाग-सम्बन्धी ही हूँ । 
कृतजतापूर्वक मुझे यह वात भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि पडितजीनें 
ही मेरी पूर्व अफ्रीका यात्राके लिए काग्रेसकी ओरसे दो हज़ार रुपये पूर्व 
अफ्रीकाको भेजे थे और मुझे दक्षिण अफ्रिका जानेका आदेश भी दिया था। 
एक वार पण्डितजी दो मिनटके लिए सावर्मती आश्चमके मेरे कार्या- 
लयमे पधारेश्ये और एक वार दीनबन्बु ऐण्ड्जके साथ आनन्दभवनमे 
कार्यकर्त्ताओंके भिविरमें जानेका सुश्रवसर मुझे भी मिला था। सन्‌ 
१९२१ में छिउकी (इलाहाबाद) से वम्बईततक एक ही डिब्चेमें श्री महादेव- 
भाई तथा पंडितजीके साथ यात्रा करनेका सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ 
था। पर इन अवसरो पर कुछ वातचीत करनेकी हिम्मत ही नहीं हुई । 
यह वात मुझे ईमानदारीके साथ कहनी पडेंगी कि इस विपयमें 

सुभाषवाबूके विपयमे मेरा अनुभव विल्कुल विपरीत ही हुआ । कलकत्ता 
काग्रेसके अ्वसरपर राष्ट्रभापा कार्फेंस हुई थी, जिसकी स्वागतकारिणीके 
सभापति थे सुभाषवाबू और मंत्री था इन पंक्तियोका लेखक । उसी प्रसग- 
में मुझे उनकी सेवार्में कई वार उपस्थित होना पडा। सुभाषवाबूने एक वार 
कहा---पडितजी, आप वार-वार क्यों तग होते है ? आपको में अधिकार 
देता हूँ कि हिन्दी-सम्वन्बी पत्रोपर आप स्वय मेरे हस्ताक्षर कर दें ।” 
उनका यह आदेश सुनकर मुझे आच्चर्य हुआ और मेने कहा--“यह कैसे 
हो सकता है ?” इसपर उन्होने उत्तर दिया---“में आप पर विग्बास जो 

करता हूँ ।/ इसी प्रकार दो-चार वाते समकाकर अपना स्वायताव्यक्षका 
भाषण लिखनेका आदेय भी उन्होने मुझे दे दिया था । 

इन दोनो महाशुरुपोंके स्वभावोके वैचित््यका दिग्दर्गन करानेके लिए ' 
ही मेने उपर्युक्त घटना लिख दी है । श्रभी हालमे श्रीयुत ऐच ० वी० कामठ 
भी यही वात कही है । उनका कथन है--- नेहरूजीका व्यक्तित्व अत्यन्त 
शक्तिणाली है, लेकिन उनमें वह सहृदयता, वह निजीपन नही है, जो 
सुभापवोसमे था ।”* 


4५ /2॥, 


[4। 
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यह वतलानेंकी आवश्यकता नहीं कि नेहजीकी समस्ल शिक्षा- 
दीक्षा विलायतमें हुई थी और स्वनावन अग्रेजोेकि बहुतसे गुण और एजाय 
त्रुटि भी उनमें पाई जा सकती हूँ । पर हमे छिद्वान्वेषगकी दप्दिसे उन् 
चुटिपर विचार नही करना चाहिए। क्षुद्र माम्प्रदाधिकता विधान प्रान्ती- 
यता और सकूचित राप्ट्रियताने स्वंबा ऊपर उठने वाला च्यक्तित्व यदि 


० 


किसी भारतीयमे है तो दे श्री सवाहरलालजी हों है । णफिफेबन्दीयो 
सत्यानाथी वाढकों रोकनेमे यदि कोई समर्थ हो सता है तो वेही। 
अल्पसस्थकोका जीवन, धन और नस्‍्ट्ृति उनके हाथो में सुरक्षित है । हम 
लोगोमे इतना प्रमाद लवइ-धोधापन और शविल्य पाया जाता हूँ ऊ्लि 
जवाहरलालजीकी तरहके नियत्रण-प्रेमी व्यक्लियोक्ती इस देशकों अत्यन्त 
आवश्यकता हैं । 

हमारे मनमें एक आगका प्राय उठती रहती हैँ । वह यह कि दया 
श्री जवाहरलाल नेहरू अपनी विलायती शिक्षानदीक्षा और सर्वोच्च 
पदके कारण कही (/0.707 (0ए८]---जनताके निवरट-सरपर्र--से 
कुछ अगोम वचित तो नही हो रहे है ? यह थागा तो हमने उसी नहीं की 
कि वे हिन्दी-साहित्यका अध्यवन वरेंगे--उनना अण्फाण उन्हें मिल हो 
नहीं सकता--पर क्या वे हिन्दी-पत्र-जगत्‌॒की गतिविधिसे झपनेरों परि 
चित रसनेंका प्रयत्न भी करते है ? उनके भापणोंने नो ऐसा प्रनीतत 
नहीं होता । 

किसी लेसकने लिसा था-- किवल एग्लैप्ट ही एप हप नी है, 
प्रत्येक अग्रेज एफ हीप हूँ ।” 

हिन्दी-साहित्व तथा परतयगत्‌्मे जबतक् हम मंदायरपोव्र निर्भर 

रहनेकी भावनाऊफों पृष्ठ करने रहेगे, हमारा इन्याण पणापि नहीं होगा 

अणुवमके इस युगमे हमे क्षुद्र-से-क्द्र व्ययितिकों उचित महत्व देना गा । 
सम्पूर्ण कीतति केवल नेनाध्यक्षोकों ही अवपित जर देने छोर खझायागा 


व्प 
| 
६ 
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अब आ गया हैं। देशकी स्वावीनताका इतिहास अ्व सिपाहियोंकी दृष्टिसे 
लिखा जाना चाहिए । महापुरुषोका हम अवच्य अ्भिनन्‍्दन करे, पर 
इस बातको न भूलें कि जनता-जनार्दनकी सहायता, सहयोग, भक्ति और 
प्रेरणासे ही उन्हे महत्त्व प्राप्त हुआ । 

इस अवसरपर हम सव जक्तियोंके मूल-त्रोत जनता-जनादेनका ही 
सर्वप्रथम अभिनन्दन करते है, तत्पद्चातू विव्वमानव श्री जवाहर- 
लालजीका । 


अक्तुबर १९४९ | 


कविवर रत्लाकरजीसे बातचीत 


3॥| 


धप्यूजकल जब कि लोग वडे गौरवके साथ भविष्यवाणी कर रह है 
कि वीस वर्षके अन्दर ब्रजमभापादा लोप हो जायगा और कोर्-कोई 
बढ़े अभिमानके साथ कुतृुबमीनारसे बड़ घोपणा करनेके लिए उद्यत हे कि 
पचास वर्षकी उम्रके पहले ब्रजभाषाके काव्य हगगिज़ न पटे जाने चाहिए, 
जब कि ब्रजभापा भारतकी पराणीनताका एक मुस्य कारण चतजाई जा 
रही है, वर्तमान कालमे हऋजभाषाके सर्वेश्रेप्ठ कवि रत्नाऊरजीवी सेवासे 
उपस्थित होकर उनसे व्गतचीत करना एफ ऐसा भपकर अपराध है, जिसने 
लिए साहित्यिक 'पिनल कोड' में कोई दट-विधान होना चाहिए । पर जब 
यह अपराध बन ही पड़ा तो फिर उसका वत्तान्त पाठकों सना देना ही 
ठीक होगा, क्योकि सुना है कि पाप-पुण्य दोनों ही बहनेसे क्षीण 
होते है ! 
देशभक्ति प्रौर भारतोद्धारकी देतुफी कविता पदने-गठतें तबीयत 
कुछ ऊूव सी गई थी, अनन्त में लीन होनेती साम्य झपनेसे थी नही 
ओर न उसके लिए अभी विशेष उत्सुकता ही, हती' झौर 'विपच्ी' की 
कर्णकटु ब्वनिसे कान छठने जा रहे थे कि इतनेमे लनाएं पद पि 
रत्वाकरजी वलऊत्ते आये हुए है और दस-एन्द्रह दिन यहा कहरेगे । उसी 
समय उस ब्रजकोकिल सनन्‍्यनारायणवी याद ज्ग॒ गई, घिनर ये मदर शद 
आज भी कानोमे गूंज रहे हैँ -- 
“बरननफो करि सके मका तिहि भाषा कोदी , 
मचलि-मचलि जाम मांदी हरि मान रोटी । 
मनमे सोचने लगा कि क्या ही अच्टा होता यदि झाझ सत्तनारायय्ी 


ज् अल रे आर ब्ड्लल्फारे 0 १०] च्न्भार टन “१ 6० हज अचल ड->न> 
जीवित हाते आर उनका सांछ लाजर चार रक्त हगयाम उपाधाद 
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होता | ये दोनों एक दूसरेको ऋपनी कविता सुनाते और में दैठा-बैठा सुनता ! 
प्र यह होना नही था, इसलिए हुदय-तरग' (सत्यनाराबणकी कविताशो- 
का संग्रह) श्रीर उनका जीवन चरित लेकर ही रत्ताकरजीकी सेवामें 
उपस्थित हुआ | 

रत्वाकरजी बड़े सिलनसार और रसिक झादमी हैं और उनसे वात- 
चीत करनेंमे आनन्द आता है| दस-वारह दिन उनके सत्संगका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । इस वीचमें उनसे प्राचीन कवियोसे लेकर वर्तम्गन कवियों 
तक के विपयमे बातचीत हुई । रत्नाकरजी हम लोगोसे दो पीढी पहलेके 
है, इसलिए उनकी मनोवृत्तिम प्राचीनताका पुट होना स्वाभाविक ही है । 

रत्ताकरजीसे बातचीत करना मानों अपनेको पद्माकरके समयमे 
ले जाना हैं । साहित्याचार्य पं० पद्मसिंह अमनने कविरत्न श्रीनवनीतलाल 
चतुर्वेदीका दत्तान्‍्त लिखते हुए जीौकका निम्न-लिखित शेर उद्धत किया 
था.-- 

“रगी हैं आज कल के गुले-नी-वहार सें, 
अगला जो वर्गे-ज़र्द कोई इस चमनमें है ।” 

श्री नवनीतजीकी तरह रत्नाकरजी भी ब्रजभाषपाकी पुरानी फुल- 
वारीके पीले पत्ते (वर्गे-जर्द) है| दोनोमें उम्रका भी विशेष अन्तर नही; 
नवनीतजी ७४ वर्षके हे और रत्नाकरजी उनसे आठ वर्ष छोटे | रत्वाकर- 
जीके साथ ब्रजमापाके काव्योपवनकी सैर करनेमे वड़ा आनन्द आया। 
पुराने कवियोकी रचनाएँ उनसे सुनी और उनकी कथाएँ भी । पाठकोको 
भी उनमेसे कूछ सुनाना अनुचित न होगा । 

रत्नाकरजीनें पद्माकरके पिता मोहन भट्टकी एक कविता सुनाई । 
मोहन भट्टने यह प्रतिजा करली थी कि जब वर्णन करेगे तो गोपियोका ही 
वर्णन करेंगे, कृष्ण भगवान्‌की प्रछ॑ंसा न करेंगे। जयपुरके महाराज 
प्रतवापसिंहकों यह ख़बर लगी | उन्होने भट्टजीसे कहा कि आप द्रौपदी 
चीर-हरण पर कोई कवित्त कहे । उन्होनें सोचा था कि इस प्रसंगमे तो 


फविवर रत्लाकरजीसे वातचौत १०७ 


भट्ठजीओ भगवान्‌ श्रीकृप्णकी प्रणथसा करनी ही परेगी, पर उनकी यह 
ग्राना निरानामें परियत हो गई, जब भट्जीने निम्नतिग्तित कदिनत 
सुनावा-- 

“कब आप गये हे विसाहन बजार बीच 


कबे बोलि जुलहा विनायो दरपद सो; 


० 


नन्‍्द जूबी कामरी न काहू वसदेशजूरी 
तीन हाथ पटुका लपेटे रहे कट सी। 

>> 4 |. 

मोहन भनत थाम रावरी वबराई वहा 


राचि लीनहीं आन-वान ऐसे नदखद सौ, 
चौरि चोरि लीन्हे तब गोपिन के हीर 


[लिप +फर् 


अब जोरि जोरि देन लगें द्रोपदीरे पट मे 


कन्ण्के 


रत्नाकर जी पद्माकरक बडे प्रशसफ है और वास्तव उनतही कदिता 
पर ननन्‍्ददास और पद्माकरका बढ़ा प्रभाव नी पटा है । पद्माफरऊ्े तिपय- 
में उन्होंने कई किससे भी सनायें । 

का्ीमे पहले श्रावणको महीनेसे झबु-उतार का मेंता हथा करता 
था। आजकल जहाँ बनारस वाहइर-चर्कूस है, उसके पीछे बट भारी 
तालाब है। वही यह गेला जमता था । उसमे गौनहारिने माती हुए सलती 
थी और गुडें लोग उनके साथ लटूठ दिये हुए और उनपर दोजी-दोलो 
छोडते हुए चनते थे। एक बार जयएर ऊे महाराज प्रतापनिरक साथ 


प्माकर क्रावणको भहीनेमे वगशी पधारे और एस मेलेमे गये। गे लोग 


हक छोटते हए सुकमा बकाण्म के मे 4४..... ीपदा ! झनज्ाराल ए़नसाप ्‌ न्ज्ट 
बोली छोटते हुए वह रहे छे---“रन है री रग है |” महाराज प्रतापन्णिणी 


सवा झर्थ न समकझ सके | उन्होंने परद्राशर्वों झसारा शियितिद्े 
वान है ? उन्होंने तरल हे रदित दनावन गना दिपरः 
पया वात है £ उन्हान सरन्‍त ही यह कादत्त दनावनर रना 4द7:-- 


कं! 
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प्यो ने चाी 
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कहूँ पद्याकर त्यो जोबन उम्रगनि ते 
उमगि उमंग्रित अनंग. अंग्र-अंग पर] 
चाद चूनरी की चारो तरफ तरंग चैसी 
ठंग अंग्रिया हैं तवी उरज उदंगपर, 
सौतनिके बदन विलोक बदरंग होंत, 
रग है दो रग तेरी मेहदी सुरंग पर” 
महाराज प्रतापसिंह बड़े प्रसन्न हुए और एक हज़ार मुहर उन्होने 


मु 3। 
| 
| 


ल्‍ः चल प 


पूर्वक बोले--महाराज, म॑ कागीका दिया हुआ दान नहीं लें सकता ।” 
महाराजने कहा कि अ्रव तो हम संकल्प कर चुके है तुम्हें लेना ही होगा । 
पउद्माकरकों मजबूर हो कर दान लेना पडा, पर उन्होने तुरन्त ही अपनी 
ओरतसे उसमें एक सी मुहर मिलाकर उसे कामीके पंछितोमें वाँठ दिया । 
एक-एक वनात और एक-एक मुहर प्रत्येक पंडितकी सेवाममें अपित की । 
काणीके नई वस्ती मुहल्लेके पं० ब्यामाचरणजीके पुत्र पंडित अ्रयोव्यानाथ 
जीके पास जीर्ण जी अवस्थामें वह वनात रत्नाकरजीने स्वयं 
देखी थी ! 

पद्माकर बड़े ठाट-वाटसे रहतें थे। यबात्रामे उनके साथ हाथी, दी 
चार ऊँट, वीसियो सवार और अनेक रथ तथा रुथोमें दस पाँच वेच्याएँ 
भी चलती थीं ! एक वार उनको ग्राता देखकर किसी ग्रामके मिगस्तियोकों 


पद्माकन्ने 


यह आद्यका हो गई कि कोई राजा चढ़ आया है । उस समय पद्माकरने 
एक कवित्त कहकर उन लोगोंकी श्रांका दूर की । कंवित्तका अन्तिम 
चरण था--हम कडिराज हूँ प्रताप महाराजके 
जयपुरमें एक दाग है, जहाँ सावनके महीनेमें लोग मूलनेके लिए 
जाया करते है । महाराज प्रतापसिंह भी वहाँ गये और उन्होनें पद्माकरको 
एक समस्या दी-- सावनमें भूलिवौ सुहावनी लगत है ।” इसकी पूर्ति 
प्मकरनें इंस प्रकार की-- 


कविवर रत्ताकरजीने दातचोत १०९ 


“जीरनि की गृजनि विहार वन-ऋजनिरमे 
मजल मत्हारतनिकी गावनों लगते हैं; 
प्रान ह ते, प्णरी मनदावनों लगत है। 

मोरति को सोर घनवोद चहेँ ओझोरनि 

हिदोरनि की बन्द छवि छावनों लगत हैं, 
बनसावन मे 


मह 
सावन में अऋलियो सुहावनों लगत है ।” 


दे 
7-० 2 कई * कविन है स्नान रजीनें ६ बनाये व लय प्रसार प्र एव 
पजनेसके भी कई कविन रत्नावरजीनें सुनावे | एस प्रसगर्ें एक 
६.० 


व तप के [.। न [ ०. 
मनोर॑जक घदना कहे बिना लेखनी आगे नहीं चलती । 'मारत-जीवनफे 


अधब्यक्ष वाद रामइप्ण बर्मा पजने्स के कविनोका समग्रह प्रशाधित फरना 


एक नोटिस निकाल दिया था कि जो आदमी पजनेस' के कावित्तद-मप्रहम 


हमारी महायना करंणे, उन्हें हम फी कवित्त एक गसपया देगे | दो च्यर 


/ 


9. रे 
शत्याकरजाका 


कंवित्त तो सत्वाक्रजीकोी बाद थे, वाकी आठदनस ऊवित्त उसी जोटफे 
आपग्ने स्वय बना डाले ओर सव मिलाकर दायू रामहेप्य वर्मा पान ले 


थक हक ००. ० [ही ०. थे 
गये ओर दस पर्द्रह स्पणे चसूल छर लाये ! वर्माजी स्वयं रवि थे भार 


३ 


अच्छे कविता मर्मन् भी ठे, पर वे र्नाररजीक चालाइको नाए गई 
सके । ताटते कैसे 2 र्लाकरजीने भी वह ऊुझलनता इन कपिनोंरी 
रचनामे दिखलाई थी कि यदि एक घार न्‍्वय पमनेन' जी सनते तो दे भो 
प्सद हो जाते। पीछे र्नावरजीने वर्माजीके रपये वापन दे पिये प्रौद 
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ले वरजोरी करी पजनेंस 
वसीकर सी तसवीर 
हा! सखी ! पीन-पयोधर पै नख लागें 
लला ललचात तिहूँ पर, 
मानो खरादि चढे रवि की 
किरणे पड़ीं आनि सुमेर के ऊपर ॥” 
किसी पुराणमे कहा गया है कि सूर्य भगवानका विवाह होनेपर उनकी 


पत्नी भयंकर आतपके कारण उनके निकट नहीं जा सकती थीं, इसलिये- 
सूर्वकों खराद पर चढ़ाया गया था 


बबूपर । 


पजनेसको दूसरा कवित्त, जो रत्नाकरजीने नुनाया, वह बह था-- 
फरस जरी के नम-जूटनि जटित चौक 
चाँदनी से फव्त फनूस तमकत हें, 
भूलत जराऊ हेम गगन-हिडोरे._ चढ़ि 
पावस निसा के घन छमि घमकत है। 
भनि पजनेस हेंसि हौसनि भुलावे लाल 
तियनि के तन दीप दाम दमकत हैं, 
महावीर मदन वनत की विसाल 
मानों वरति वनैठिनि के चक्र चमकत हूँ ।” 
रत्नाकरजीने काबिराजबे आश्रवर्मे रहनवालें हनुमान कंविके 
विपयमें बहुत सी बातें सुनाई । कामिराजने प्रसन्न हो कर उन्हे एक छोटी 
सी हथिनी इनाममें दी थी, उस पर उन्होने यह कवित्त वनावा-- 


“कौतुक विश्येप भयौ एक काशिका में आज 

दीन्ची सवही कौ जिन मोंद मनमाता हैं; 
दान पाइ तुमसो में सूप ईमुरी प्रसाद 

चल्यी घर की सो भयी जाहिर जद्ाना है । 


कब्िवर रतवाकरजीने दावचीद श्११ 


£% | शयणदन द्र्प् गाते जे शंग 
दूर क्ला ते हलक गणदने के गाद मः 
न . 
लखि हनुमान को ने कोऊ पहिचाना है 
०० मी. . बंदेला .। 5 
कोई कहे आवत बुदेला वे बधेला यह 


हनुमान कवि काश्िराजसे १५] सहींने पाते थे | उसी उन्हें पर्ण 
सन्तोप था । एक बार महाराज विजवानगरने उनरे पास सन्देश भेजा कि 
श्राप हमारे वहाँ आजाउयें, आपकी हम सो रुपया महीने देंगे । दात यह 
थी कि काथिरगाज और दिजयानगरवे महारानवी होथनों लखती थी । 
जन विजयानगरका विवाह रीवाँसे निश्चित हृम्मा, तो शायोन्चार जे दिये 
कविकरी श्रावष्यकता प्रतीत हट । छिसीने महाराड चिजपानगर से 
कहा---/हनुमान व वि सर्वेश्षेप्ठ ह॑ नो उनको आप ले चलियें। एविवर 
पास सन्देश भेजा गया कि हम दस हृश्ञार रुपये एक साथ दगे ध्रीर १००) 
पेंशन कर देंगे, आप कानीराज था आल्षय छोप्वर हमारे यराँ चचे 
आटये। पर स्वाशिमानी हनुमान प्रवि ने इसे अस्वीयानर कर दिया। 
उस अवसर दा एक ववित्त रत्नातर जी ने सनाया, पर बढ़ उन्हें झपूग 

ही बाद था-- 
“जावी गाव सुजन शिनाए भति भाँविन मे 


ब्न्ट रीके नये सु! जप 2४ हट के 
चाॉके ने « लुपस्स थी जाडा 


न्पः 


4 24 3 
5 कम 
बह हनुमान एक ईनुरीप्रमाइडझ यो 
दान सनमान थी भले मो अशिनायं मं, 
बानी अ्वनीद्धये पिियाद झी महीर्द्र बन 
इन्द्र ह सी जाँचिते यो साउसा न राय के 


अप फनणरमन अत 7” गि 
ब्पूर 


अयोध्याहे महाराजा प्रताग्नारनापर्ामनी साना 
अयाध्याक्ष महराजा फएताख्तनारारणासतरझ बचाना शत्ापर एन 


बा एक वित्त रत्वाफरजीओो बहस पसन्द है। यह भी उसने नानाश 
था एुड्क कंदत्त सत्लाफकरजाऊा बह्प पसन्द $ | बह भा उसान रुताम- 


२ 


भारतेन्दर 


रेखाचित्र 


“बृन्दावन वीथिनमें बशीवट छाँह अरी, 

कौतुक अनोशौ एक आज लखि आई मै, 
लाग्यी हुतों हाट एक मदन धनीकौ तहां, 

गोपिनका भुड रह्यो भूमि चहुँधाई में । 
ह्विजदेव सौदा की न रीति कछ भाखी जाइ, 

, जैसी भई नैन उन्मत्तकी दिखाई में; 

ले ले कछु रूप मनमोहनसौ वीर दे 

अहीरिनि गँवारी देति हीरनि वटाई में ।” 


अयोव्याके राज-कवि लच्छीरामजीके भी दो कवित्त सुन लीजिये-- 


“फाग अनुरागर्में कुमारी कल कीरतिकी 

मारी पिचकारी पाग पेच लहपट में; 
रसिकविहारी त्वां गुलालकी घटानि घेरि 

सरावोर सारी करी रंगनि रपट में। 
अंचलके ओट राखि हाथनिकोौ हारनि पै 

राज॑ लछिराम करी उपमा प्रगट में; 
भज्जन गिरामें करि मानों मैनवाला 

मंत्र मोहन जपति ज्वालमालाकी लपट में ।” 


“तीसरे पहरली मचाई रसवस फाय 
परव सपूना क्वाँर चाँदनीका सुख है; 
पाछिले पहर नोलि नेंहिके उमगनि सौं 
विश्कति सोई वाल स्थाम सनमुख है। 
सारी सेत भीतर गरुराई यो भलकि देति 
लछिराम कछुक तिरीछी गात रुख है; 
जंग जीति जगत अनगसीौ विचलि परयो 
गंगवार भानों चारु चम्पाकों घनुप है।” 


बावृ हृब्चिन्द्रके विषयमे भी रत्नाकरजीनें अनेक मनोरंजक 


५्णै 


कविवर रत्नाकरजीसे बातचीत ११३ 


बाते सुनाई, जिनमेसे दो एक बहाँ उद्धूत की जाती हे । एम दिन 
सबेरे जाके दिनोमे पौ छदनेके समय र्नावरजीके दन्‍्वाजेपर झातर 
फिसीदे आवाज दी--- 
“हर गंगा भई हर गगा, पैसा ने देहि बाठी बाप नंगा 
बारह बरसके सरवन भप्रे, र गया भर्ड हद गंगा । 
रत्नावसजीके पिताझीकी आँख सु गे । उन्होंन समभा ति 
कार सरवन छाला साथ हूँ, जो इसी तनहके गाना गारर पैसे माँगा उनते 
है । अपने सौकर महेयकों बलावर उन्होंने कहा, “एक पैसा देखा भर 
सवेरे साथ आया हैं ।” महेथने जाकर दरवाजा सोला तो पहाँ भारतेस्रजी 
सह हँस रहे थे | सत्नाकरजीके शिनाजीने तुरन्त उन्हे झछपर बता विए 
और हेसते हार फहा--दुम भी बदे नावायत आदमी हो से न्‍ी आपर 
दरवाज़ा खुलग लेने ।” हरिसब्चन्द्रजी बोले-- पहले हमाश पँसा हमे 
दो, ओर बाते पीछे होगी ।” स्त्नाकरजीके पितानीझी भारतेनस्दजीय 
साथ गादी मितता थी और दोनोफा आपसे सूच मज्यण होता था यठवि 
र्नाकरजीके पिताजी उम्रमे दस बारह दर्ख बड़े थे । 
रतनावरजीने एक कवि-सम्मेलनशा दूचाने बतावाप्रा झा प्रापए 
तीन दिन-रात तक भारतेन्दर बावबके घरपर हझ था | ८स रत्ि-संसेदनाे 
रावरजी भी गये थे । उस समय उनती उम्त दस “। थी। दाएरो 
अर्ूफ फवि आगे थे। नहाने-पोने, खानेन्ीने सोने एत्पादिशा क्रद्चनठ 
वही किसा गया शा। तीस-चालीस पलंग बिा दिये शय -२॥ नीए 
लगनेपर लोग वहाँ सो जाते थे। हऋृतबाई बिद्श दिया रण दा प्रो” 


उसतयो यह आओझा दे दी गई थी वि जिसगो 5 जफ जमरता नो 5५ 
उसे बिना पैसेसे दे दी जाबथ। स्वण्पाशियोंत लिए »ो घवग प्रपन: 
भार दिया गया था। काशीवादे झरने घर उसे थाने 7 बी विददागर 
लोद भआने थे। तोन दिन-रान यर पविनम्भेदन च्राए. मारे छलाए रा । 


एप बार भारतेन्र घादसे स्थावरजीरी फोर “गिरा शर्ते शा 


€ 
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था--बह लड़का आगे चलकर अच्छा कवि बनेगा ।” बात यह थी 
कि रत्नाकरजीके हृद्यमें कविताके प्रति रुचि थी, और वाल्ण्गवस्थासे ही 
वे कवियोकी मडलीमें वरावर बैठा करते थे । 

जिन कवियों तथा साहित्वसेवियोंगे रत्नाकरजीका श्रच्छा परिचय 
था, उनमेंसे कुछके नाम यहाँ दिये जाते है--- 

वावू कार्तिकप्रसाद, बाबू रामकृप्ण वर्मा, श्री अमीरसिंह, वाव्‌ राधा- 
कृप्णदास, राव कृप्णट्रेवशरणसिह (भरतपुरके एक भूलृूपव॑ महाराज), 
अवोध्याके महाराज साहव, अ्योवब्याके राजकवि लच्छीरामजी, पं० 
लद्मीनाराबण कमलापति', प० पन्नालाल, सरदार कवि, नाराबण कवि, 
पटनेवाले व्यवा सुमेरसिह, सतीघप्रसाठ, सिद्धजी, पडा जोखूराम, रीवाँ- 
वाल हिज ब्याम, मार्कण्देय, रामाधीनजी, नकछेंदी तिवारी इत्यादि । 
सरदार कविसे तो रलाकरजीने कुछ पढ्य भी था। सरदार कविकी 
विद्वत्तावी वे वड्डी प्रणजसा करते है । 

श्रीयुत दुर्गाप्रसाद मिश्र और वावू बालमुकुन्दजी चुप्तके विष्यमें 
भी बहुतसी वातें रत्नाकरजीनें बतलाईं। मिश्वजीकी हास्यप्रियताके 
अनेक किस्से उन्होंने सुनाये । 

दुर्गाभ्सादजीने एक पुस्तक लिखी थी | एक आलोचक महोद्यको 
उसमें कई स्थल नापसन्द आये ओर उन्होंने पुस्तकके चार-पाँच पृप्ठोंके 
आपत्तिजनक स्थ्लोका छित्र करते हुए एक कद्तापूर्ण चिट्ठी मिश्रजीको 
खिखी । मिश्रजीने अपनी पुस्तकके पृप्ठोंके हिसावसे अर-पाँच पृप्ठोका 
मूल्य निकाला जो तीद पैसे वरेटा । चार पैसे और खर्च करके आपने उन 
महानुभावको मनीआर्डर मेज दिया और यह लिख दिया कि जिन एप्ठों- 
को आप आलेप-बोग्य समझते है, उन्हें फाड फेंकिणे उनका मृल्य आपकी 
सेवामें मेंजा जाता है ! मिश्रजी वद्नें उपद्रदी भी थे। अपने मित्र एक 
मियाँ साहबकों एक वार उन्होंने वबहत तग किया । “ये मियाँ साहव 


कविवर रत्वावरजोसे बातचीत श््श्ज्‌ 





अश्रजीके णस अपसर आया करते थे बेटे बीक्‍ीन अदसी थे। क्यप- 
पाँच बजे बामके वक्त मंह धोकर ऊ्धी फन्‍झे निझलते थे । उनरा एच 


७ ६ 


टोठीदार लोटा मिश्रवरीके पहाँ रखा रहता था! उसीसे दे मंट घोपा 
बनते थे। एक बार मिश्षदीने उसमें जास्टिकझा इशटा उोल दिया। 
मिर्याँ साहब हार सह छोफर बाहर निरये। पान सानेझे लिए एड सगोदी- 
वी दटूकानपर से हुए, तो फाँचमें मंत देखा । सेहपर कद पादायनला 


नजर आया । धागे ठठ, महकों द८ हा लगी, तो रुग झौर भी 


वीमिय्गे गालियाँ सुना रहे थे, और पह रहे ० अरे भ् शिवा तो पोज ! 
झछओर ऊपन सहे से मिश्री हे न्हे थे! 
मिश्नजीयी होशियारीरा भी एद्न दष्दान्त रत्वागरजीने रुनाण । 
जरदोजीका वाम वरनेवाला एज आदमी ब्त्नागरदीए सहारे सलमा 
सितारेडा कारचोबी कोट लेफे शागा । पता लगा छि यह पजरने छाशा 
है 4 सत्नाजरजी उसे तलाश करनतेनवारते वहाँ पहेंचे मिथा्ी घास 
दहरे और सारा मामता उन्हें चुनावा। मिश्रडीने दर“ झराा, 
हम उस कोटवों निगनया देंगे । मिझणीने पंरलिसवादोनीपा “शा 
बनाया झौर रत्नावरजीयओंं सझाव लेतर गरदोदोंरे गारएणानोंगी को 
चेदें; क्योति उन्हे एस शातरी झआगा थी झि वर गापगी शाप घटीईे 
विसी यानजाने् मिलेगा । 


कट 3 इ्सॉलरज ०5८ ब्ह्ाः ड़ ता स्जज समान क अ>कण पजओकालड 0 3 अम>->कालओ 
मिश्वदीने रनालरजीसे रहा-- पेगे, दस दुननग 7म दररणय एप 
र्ड 
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पाप बाद चले दाय । इगप्द्रतरणा छाप शाइसाए शस शाप दर 5० 


कि हम बंदर बहार ॑इपाणट हि ला ज 
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तुम्हारा २” वह ऐ ऐ करने लगा ) वस मिश्रजीकी वन आई | डॉट: 
कर बोले--अआ्षितर ऐँ-ऐं करतेसे क्‍या होता हैं ? वनारससे कोट लकर 
भागे हो, वच्चू ? चलो-चलो, जल्दी करो, थानेमें तुम्हारी श्रच्छी तरह 
खबर ली जायगी ।” बह वह॒त सख॒ब्गमद करने लगा । मिश्रजीने कहा--- 
“अच्छा कोट हमे दो और वादा करो कि फिर कभी ऐसा काम से 
करोगे, तो हम छोड़ सकते है।” उसने कोट निकालकर मिश््जीके 
हवाले किया। मिश्रजीनें घर लौटकर वह कोट रत्नाकरजीके स॒यर्द कर 
दिया । 

रत्नाकरजी सुप्रसिद्ध हिन्दी प्रेमी अंगरेज मि० वियर्सनसे भी मिल 
थे। यह बात कोई चालीस वर्ष पहलेकी है । उन दिनो प्रियर्सन साह 
पटनेम कमिब्नर थ्रे ! रत्ताकरजीका उनसे पहलेसे पत्र-त्यवहान थ्ग। 

जब ग्रियर्सन साहब हवंडेमे नजिस्ट्रेद थे, उन्होंने 'भाषाभूषण” नामक 

अलकारोंकी एपम्तकका अग्रेड़ीमे अनुवाद क्या था। उस अनुवादके 
विपयमे झुछ परामर्श रत्वाकरजीने उन्हें लिख भेजें थे, जिन्हें ग्रियसेन 
साहवने सवन्यवाद स्वीकार किया था और “लालचन्द्रिका के प्रारम्भमे 
रत्नाकरजीकी सहायताका जिक्र भी कर दिया था । रतलावरजी अपनी 
समुरालमे पटने गये थे। वहाँ ख्गविलास-प्रेसके वावू रामातीनजीसे 
उन्हें पता लगा कि ग्रियर्सेन साहब बहाँपर है । आप उनसे मिलने गये । 
ग्रियर्सन साहव बहुत छभ हुए और उन्होंने रत्वताकरणीसे कहा--“अगर 
तुम डिप्टी कलक्टरी करना चाहो, तो हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते 
है, पर रत्नाकरजीको यह बुन सवार थी कि हम तो वें आदमी हैँ ह 
नौकरी क्यो करें ! 

इस वातनीतके पेत्तीस-छत्तीस वर्ष बाद रत्ताकरजीने “विहादी 
रत्वाकर की एक प्रत्ति ग्रियर्सन साहवकी रोवामें भेजी थी और उक्त 
महानुभावने उसकी विस्ट्त आलोचना विलायतदे एक सुप्रसिद्ध पत्रम 
प्रकाणित कराई थी । 


५ 


कविवर रत्लाकरजीसे दानचीत 

ग्रिपर्सन साहब प्रचेण्न-साठ बरसे हिन्‍्दरीदों लिए धक्नसननीय प्रगर्य 
हे | । आजकल हू अत्यन्त बद्र हे 

डाक्टर सनीनित्मार चटर्जी सनाया या शि विवाबतमें यमन साहुदन 

पैर उसे णट्ाया फरते #-- पद मेरे सोला 


न उसे ण्ट 


एक तोता याज रखा हैं और 5 
सीताराम, शाधेध्याम ! 


मिनम्बर १९३१ ] 


श्रीरत्नाकरजी 


सो सवा सौ साल व्यतीत हुए, लखनऊमें राय तुलारामजी अग्रवाल नामक 
एक अत्यन्त प्रतिप्ठित सेठ रहा करते थे । उनके पास कितना वन 
था, इसका किसीको पूरा-पूरा पता नही था । वे सेठोक चौबरी थे, और 
उनसे एक वार अवबके एक नवावने तीन करोड रुपया उवार माँगा था | 
नवाव साहबका जो खरीता पचोके नाम आया था, उसमें राय तृला- 
रामजीका नाम सर्वोपरि था । उन दिनो नवाव साहवकी आज्ञाका भला 
कौन उललघन कर सकता था ? सम्भवतः इसी तीन करोड़ रुपयेके 
जुटानेमें राय तुलारामजीकी बहुत कुछ सम्पत्ति चली गई। कविवर 
रत्नाकरजी उन्ही राय तुलारामजीक वच्ज हैं | कहते हे कि अ्मीरी तथा 
ग़रीवीकी वू सात पीढी तक नहीं जातीं। यद्यपि राय तुलारामजीक 
करोड़ोकी भ्रव कहानी ही रह गई हैं और कविवर रत्नाकर जीका यह 
साहस भी नही होता कि वे उस पुराने खरीतेकी जो अब भी उनके पास 
हैं, एक वार पढें, तथापि रत्नाकरजीक ठाट-वाटमें राय तुलारामजीके 
यथ-सौरभकी गन श्रव भी आ जाती हैं । 
रत्नाकरजीक पिता राजसी ठाट-वाटसे रहते थे, इसलिए रत्ताकर- 
जीका अ्रनुमान था कि हमारे यहाँ लाखो रुपयेकी सम्पत्ति है ” बहुत वर्ष 
बाद रत्नाकरजीको पता लगा कि उनका अनुमान अधिकाणमे निरावार 
है, और तब उन्होंने नौकरी करनेका विचार किया यह वात वास्तवमे 
आश्चयंकी है कि इस मनोवृत्तिके होते हुए भी रत्नाकरजी पड़ किस प्रकार 
गये | अमीरोंक लड़कोपर जब तक अच्छी तरह नियत्रण न रखा जाय 
तब तक वे कदापि नही पढते, और रत्नाकरजी पर किसी प्रकारका 
नियत्रण नही था। रत्नाकरजीके बड़ें भाईकी अ्रकाल मृत्युके कारण उनके 


शओीरत्ााक्रजणी 2£१% 


पिताजीक हृदयमें वैन उत्पन्न हो गया था, और 
महीनों बरसे बाहर चले जाते थे। एके बार तो देदलो साले लिए 
ग्रायव हो गये, और छिसीकी पता भी न था फऊ़ि दे कर्हा है | भगवान्‌ राम- 


चअन्द्रजीक में बे भक्‍त थे। जिस मार्यने भगवान नामचन्द्रजी सेलदन 





दामेब्वरम गये थे, उसी मार्गसे साधथुओकी एफ टोचीओे साथ रतलाजरजीएे 
पिताजी भी पैदल हो उन तमाम स्वानोमे जहाँ-बहां भगवान्‌ गये थे, रूभाए 
करने हुए रामेब्चरम्‌ त्झ पहुँचे थे । दिउ तोईलशाओ समा 


करने के वाद दिल्‍लीसे उन्होंने घरपर अपनी कृमवताशा समाचार सेंजा 
था। तब रत्नाकरजी स्वय दिल्‍ली जापर उनभो बहासे लिए 
लाये थे । 

रत्नाकरजीऊ पित्ताके हदयमे रबियोरे प्रति बढ़ी श्रदा दी । उन्होंने 
अपने घरमे एक कोठरी कवियों लिए अ्रलग रख दी पी । चहाँ श्रेज्न 
उत्गदि बनानेवे निए सत्र वर्दन रग्प दिये गये थे। इन्देव्जरसे एमराद 
तथा अन्य स्थानोफ़ो जानेवाले प्रतियोवा उसा एसी कोठरीसे परला ७7 । 
उन्हें फोठरीकी चात्री दे दी दाती झादेश 


थी और दकानंदार के 
की जो सामग्री वे चाहे, उन्हें 


कॉर्द 


>9 मै 


देगा शशि भागने 


हु । 


(8 
८५, 


डी जाप । हमारा या विग्वार # ति रचना- 
बरजीकी काव्य-क्षेतम जो सफलता मिस्दी है, उसके मृलमे उसने पिधर्णीर 
यह ख्षद्धा लथा ववियोदा झआद्दीर्चार 


< 2० न लव अप के 
तनन्‍ह वृष का उम्र तग ल्लाॉवरजा अपने चरपर हा पारश पद रा 


प्र 
न 
है. 
श्र 


है 


; के 


ड़ 








मरजा मुहम्मद हसन फायज्ञ उन शिक्षार थे । सिरला साल प्पाएलीए 

अदभुत शझाना पे, और जागीएे आामरास हो नहीं पहिश दस्थार शाह 

उनके भुवादलेका आलिस नही पाया जाता था। उसी हपाने रन्‍्यार 

जीवी फारसीमस बहत सच्छी गति हो गा। एम एज मे भी एसोएे 
गैस्देथी नेदे सर । 


धारसी की लो थी मंथपि थे परीक्षा 
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पे 


साहव जीवित रहे, रत्ताकरजी वरावर उनकी वैसी ही इज्द्रत करते रहे 
यह बात बहुत कम लोगोको ज्ञात होंगी कि रत्नाकरजी पहले उर्दू शौर 
फारसीमे कविता करते थे, और अ्रच्छी कविता कर लेते थे । आपने करीब 
एक सौ गज़ले लिखी श्री, पर सव फाड डाली | आपका उपनाम ज़की' 
था और मौलवी साहबका तखल्लुस 'फायज' था। एक पद्ममे आपने 
अपने गुरुकों इस प्रकार स्मरण किया था-- 
“कैज्ञ फाइज़के तलम्मुज़का हुआ जबमसे जकी' 
मानी सखुनमे जल्वागयर रहने लगा ॥/ 
(फेजरन-शुभ फल | तलम्मुज़--भागिर्दी ।) 
जब रत्नाकरजी लगभग ५५ वर्पक थे, तो लोगोके श्राग्रहसे उन्हें भी 
किसी मृणायरेके लिए एक गज़्न लिखनी पडी। गज़ल तो आपने लिख 
ली, पर अपने उस्तादसें इसलाह लिये बिना आप उसे मुझ्नायरेमे पढना नही 
चाहते थे। आपने मौलवी साहवके यहाँ कहला भेजा कि आपकी खिदमतमें 
हाजिर होना चाहता हूँ, मेहरवानी करके वक्‍त वतला दीजिए | मौलवी 
साहव नज़दीक ही रहते थे। वे खुद ही चले आये | उन्होने पूछा कि 
क्या मामला हैं ? रत्नाकरजीने कहा कि बहुत वर्षो बाद एक गुस्ताखी 
की हैं, उसे ठीक करानेके लिए में तो खुद ही आपकी ख़िदमतमें हाजिर 
होना चाहता था | मौलवी साहवने बड़े सकोचके साथ गज़ल ली और 
उसमें थोड़ा बहुत संभोधन कर दिया। हिन्दीके निगुरुषें कविपुगव्रोके 
लिए रत्नाकरजीकी गुरुभक्ति वस्तुत आदर्श है। 
यही नहीं, जिन कवियोकी कविताका रत्नाकरजीपर प्रभाव पदा 
है, उनकी रचनाओ्ोकी वे भूरि-भूरि प्रणसा करते हे | ननन्‍्ददासजीके 
निम्न-लिखित पद्यकों पढने-पढतें विद्दुल हो जाते हे -- 
“उरबरपर अति छवि कि भीर कछु वरनि न जाई, 
जिंहि अन्तर जगमगत निरन्तर कुँबर कन्हाई।” 


बजे (7 


श्रीरत्नाकरजी ५२१ 


पद्मावरफा नाम भी बडे आदरके साथ जेले है बनिश प्मागरफे 
जोटपर ही आपने अ्वना नाम रत्नाकर रखा था । 
८ शो हे 
यद्यपि रत्ताफरजीने सभी स्सोवी कविता ती है, और बहस अच्छी 
को है, पर हमे उनकी छागाररसती उ्विताएँ बहल पसनद्र है। एव शार 
हमे सलनाकरजीके साथ दिल्लों में जैनियोझा एक मेता टेसने जानेगा 
सौभाग्य प्ाप्त हुआ था। गुस्बर प७ प्चसिहजी तथा हन्‍्पुव 


यवर उद्ित 
मिश्रजी साथ थे । उस दिन रत्तायरजीने अत्रनी एफ उचिसा रसनाई वो, 


जो अब भी हमारे कानाोमे गूंज रही है -- 
श्सके प्रयोगनिझें सुखद सजोगनिफे 
जेते उपचार चार मजु रुसदाई है । 
लिनवें चलावनवी चरचा चला फीन 
देन ना सदर्स न हैं थी संधि सिर है ॥ 
फरत उपाय ना सभाय लस्सि नारिनि वी 
भाय ययो झनारिनती भरत उस्हाई 
हथा ती विपमज्वर वियोगफी चद्ाई यह 
पाती जोन रोगरी पठाउस दगाई है ॥ 


इसीके जोठफा इूसरा पबिल भी राव रदीया ही सन फीशिए -- 


3४७ 


] 


हल बाल परी है बिक्ञाव नंदलान प्यारे 
ज्वादा-मी जगी ह#ं प्रग दें द ह 


प्रेमनतोव-वाज सिलि दिर# विशेष अयो 


पह रलाइर सूनेनि भी हारे उसि। 
स्तर धननरसे शारि मरे घाए 
(4 जा 3 न 


श्श्२ रेखाचिक्र 
ढ। 


हेमन्तका वर्णन सुन लीजिए .--- 
“अन्तपुर पैठि भानु आतुर कड़े न वेंगि, 

चिर निसिन्ञ्रंकमें निसापति डरे रहें; 
कहूँ रत्नाकर' हिमतको प्रभाव ही सौ, 

सन्त मन हू में भाव और ही भरे रहे। 
नर पसू पच्छी सुर असुर समाज आज, 

काम अस्चाम॑ निसि बासर परे रहें; 
हूँके कूसुमायुवके आयूध उबार अब, 

सव घरिनी ही में घरोहर धरे रहे।” 
वर्षामे रत्नाकरजीकी निम्न-लिखित कविताओका भी आनन्द 

लीजिए:-- 


४4, 


ह्न 


हिछोरे दूहें वोरे रसरग जिन्हें, 
जोहत अनय रति सोमा कटि-कटि जाति 
मजू मचकी सौ उचकत कुच-कोरनिपै, 
ललकि लुभाइ रसियाकी डीठि डटि जाति । 
देखत वने ही, कछु कहत वने न नंकू, 

वाल अलवेनी जब लाजसो सिमटि जाति, 
हटि जाति घूँघट, लटकि लाॉँवी लद॒ जाति, 

फटि जांति कंचुकी, लचकि लोनी कटि जाति। 

 < ८ >< 

चहेँ दिसि छाई हरियाई सुखदाई जहाँ, 

सोहति सुहाई ताप फवति फुहीनिकी, 
कही रतनाकर' ब्रजंगता उमंग भरी 

मूलति हिडोरं भोर सुरूमा सुरीनिकी। 
भाखे॑ चित-वाव कौन भौन-सुख-मोग्रिनिको 

डहकि ड्गाये देति मनसा मूनीनिकी; 


पे 


8! 
व 
त्गी 


श्रीरत्वाफरजों 


ऊगनिकी हेच ऊुसू उचक 
लकी लचेक भी! मच मचकीनिर 


“मूरि मुसकाउक ” समस्याकी पूलि भी सन 


) 


“सगर्म सहेलिनिक 


जावन-उमग-सलाी 


5 


वाल झव्चेली चली जमना.. ग्रन्हारई 


कहे रतनासर् चजाई फान्द्र परविर नयी 


ठठकि सजान ससियानिसी परछाएते । 


दाएँ कर गागरि सेंभारि लषि बाएं झोर, 
बाएँ कर-कज 


हि । 
दे गई हिये में हाय दुमह उद्देय दांग, 


च्द् 


90 


- घवट 
8 


४ 


. 
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“गूथन गुपाल चैंठे बेनी बनिताझी आप 
हरित लतानि-बज माहि सूख 

कहे रतनावर' सेंतारि निरबारि बार 


ले गई लटती मन मरि मुसराहएँ 


पच्चा। 


डा 
घ 


> 


पाएं 


बान-बार थिदस दिवोशति शिशाएएँ 


लाए उर लेन पवी फेरनि गह्टि थोए सा 


एसी रही द्रालनिम सासनि 


्> 


चून्ह गति “अं ज्यन मन " साई >् 
उानह-गति जानिदी सज्यन मन मोद सानि 


>' 


ड््प्र कहा झ्द डा अकिदन अनटणजशणणयए 
बारत वहा 7॥-++ कआा मार 


हास्यस्सहा भी एप दृष्टान्त सदिये । सोपियाँ हऊुपोरे 


सीता ऋसंगनता पदाई नाश शश देंहि 


हु 
साोर बार रुप साएजाक चनि प्रा 


नई स्तिनाता परेसी माता मार 
गर रखनाः रखो भाट भार 

5८ >. _ 
तारा हा सराहा थए पार 


; हैँ 
4 
हक 
नि 
हे 
+ 
बन 
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सोच हैँ यहे के संग ताके रगर्भान माहि 
कौन थौ अनोखी ढग रचत निराटी हैं; 

छाँटि ढेत कूबर के ऑटि देत डाँट कोंक 
काटि 6ैत खाट कियौं पाटि देन मार्ट 


77 


अगहनकी बहार लीजिए --- 
“गावे गीत अगबना शवीन कर बीन लिये 
आनंद. उमग-भरी  रंगके भवनमे; 
कहे रतनाकर जवानीकी उम्रग होईं 
तंग होई वसन सजीले तने. तनमे। 
सुखद एलग होई दृहरी दुलाई . लगी 
आनेंद अभग नव होइड. अग्रहनमेंद 
नपुरके संग-सगय वाजत मृदग होई 
होड नैनन तन्‍्ग होडइ मन में 7” 


हम जानते हे कि आजकलक ज़मानेमें श्वुगारर्सकी कविता का नाम 
लेना घोर पाप हैं, पर इसके साथ ही हम यह भी मानते है कि रत्नाकर- 
जीकी कविताका जिक्र करते हुए और उनके व्यवितित्वपर प्रकाण डालते - 
हुए शुंगाररसकों छोड़ ठेना भी घोर अपराध होता । ऐसी परिस्थितिमे 
हम यही उचित समभतें हैँ कि अपने पाठकोंकी अदालतों क्षमा याचना 
कर लें | अ्रव रही यमराजकी अदालतकी बात, सो वहाँ तो हमें साफ 
छुट जानेकी मोलह आना उम्मेद है; क्योकि स्वयं कविवर रुत्नाकरजीनें 
हमें आव्वासन दिया है:-- 
“ए हो बीर पातकी ! अबीर जनि होहु सुनी 
यह तदबीर भीर रावरी मभजावँगी; 
भाप॑ यह आगे हूँ अमागे हमर्सी जो जाहि 
याही एक वात घात सकल वनावेगी। 


5] 


3 


खओोन्‍त्ताकर्जी 


जा 
435 
का 


पहिले हमारे सरदार सतवात्र ही 
पाया अवार परतान पार पार्बनी, 

जैहे बस जीवटी दितीव जुगवारी दीनति 
पारी पेरि जाँचदी तिहारी नाहि आपैसी। 
>>: जा के 

हे कते मन-प्रल्तर निरसतर ब्यतीत हे हूँ 
बीती खित्रगृप्त जम ग्रोधि उदि जाएगी, 

बह स्तनावर रूख्पों जो पराप-याता मम 
ती गनि बिबाता ह मि आय सदि जागगी। 

ई है बलि दुभि अवती ना लियि भाषा रच 
ओर याउ-पृष्य परिभ्यया जदि जाग्गी 

लाहू लहें ससयकी संसय बिनो हो बस 
पापिनवी महलझी अ्रदह छुट्टि माग्गों।' 


9 


..] 6 


छु्यालीा छा 80पए में घटनेरी बात स्ताजरकीसे झण 92 रही 
है, और हमारे जैसे अपराधियोरं लिए बह बदी साल्वनाप्रद् है 

बस खतरा है नो इतना ही हि हह़ो यमरामलों साने बा पे रधनपर- 
विनाग सोजापर कोर्ट प्राचीन जिपि-विधशारद नौझर 
बात ने भूवनी चाहिए मिस्‍्वप्र हनाजरजी प्राचीन विश्येरों पएनमे 
सिद्वहस्त हैं, श्रौर यदि पी शमारे सरदार सलनाशरजी सरणारी गरगर 


ड. 
का 


बने गंध शंब्र दा र्म रक़ाश भा ने रन 


जप 





०2 न हे 

गनाहरजीने साग्रधाराया झनती सेरट श्राश्पात जिया रा । 

प्रास्म्भम आपने रसराज पटा आर व्यरभा: जिपउिनोए आशाशुपण 
|! 
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है और उन्हें हिन्दीका जयदेव समभतें है। उनका निम्न-लिखित पद 
रत्नाकरजीको बहुत पसद हेै। 
“ब्रज नव तरुनि कदम्व मुकुट मनि स्यामा आजु वनी, 
नख सिख लोौअेंग-अश्रग माबुरी मोहे स्थाम धनी । 
यो राजति कवरी गूथित कच कनक कजवदनी, 
चिकूर चन्द्रकनि बीच अरब त्रित्रु मानों ग्रसत फती। 
04 ५ 2 
हित हरिवस प्रससित स्यामा कीरति बिसद घनी; 
गावत खस्तरवननि सुनत सुखाकर विव्व दुरति दवनी ।” 
ननन्‍्ददासकी रासपंचाबध्यायी रत्नाकरजीको श्रत्यन्त श्विय है। 
रत्नाकरजीसे नन्‍्ददासका जिक्र आते समय मेने सत्यनारायणकी चर्चा भी 
की और उनकी ब्रजभापा नामक कविता सुनाई-- 
“इक्त दिन जो मावुर्य कान्तिमब सुखद सुहाई, 
मझू मनोरम मूरति जाकी जग जिय भाई। 
देखत तुम निश्चिन्त जात ताके अब प्राना; 
अभागिनी जोकातत कहटकों तासु समाना। 
लिखने रहयों इक ओर तासु पढिबों हू त्यागो; 
मातासों मुख मोरि कहाँ तुव मनन अनुराग्यो । 
>< >८ भर 
या जीवनन-सग्राम माहि पावत सहाय सब; 
नाम लैन हू तज्यों किन्तु तुमने याकी अब! 
क्यो यासों मन फिर्यो कृपाकरि कछक जतावौ; 
बुथा आतमा या ब्रजमापाकी न सतावी 7” , 
ये पक्तियाँ सुनकर रत्नाकरजीका हृदय हवित हो गया, और वे बोले-- 
“हमें इस बातका बढ़ा दु.ख है कि हम संत्यनारायणके दर्शन न कर सके । 
इनकी ब्रजमापाकी कविता तो बडी मधुर और सरस है। यदि 
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तददास-देव-घनआनंद-विहारी-सम 
सुकवि त्रनावन की तुम्हें सधि दचाऊँंँमे 
सुनि रतनाकर की रचना रसीली नेक 
ढीली-परी वीनहि सुरीली करि ल्याऊँमे।॥ 


अब रत्नाकरजीकी वीररसकी कविताएँ पढिए | निम्नलिखित 
कविता बुद्ध वीररसकी है । इनमें ओर कोई भाव सचारी रूपसे भी नहीं 
आया, स्थायी रूपसे आना तो दूर रहा--- 
“धरम सपूतकी रजाइ चित चाही पाढ़ 
धायोौ थरि हलसि हृथ्यार हरवरमे ; 
कहे 'रतनाकर सुभद्राकों लडेतो लाल 
प्यारी उत्तरा ह की रुक्‍यों न सरवरमे | 
सारदूल-सावक वितृड-भूड्म ही त्थवो 
पैठयोौ चअक्रब्यूहककी अनूह अरबरमे, 
लाग्याी. हाँस करन हंलासपर बैरिनिके 
मुख मन्द हास चन्दह्रास करवरम | 
>< अर ८ 
वीरनिके मान आओ गुमान रनवीरनिके 
आनके विधान भव्यन्द घमसानीकें, 
कहे. रतनाकरं विमोह अब भूपतिके 
द्रोहके सेंदोह. सूत-पूत अभिमानीके । 
द्रोनकें प्रवोण. दुरबोब. दुरजोबनके 
आवबु औधि. दिवस जयत्रथ अठानीके, 
कौरवके दाप ताप पाइवर्क जात बहे 
पानी माँहि पार्थ नसपूतकी छपानीके 


7 


भीपष्माप्टकर्के भी दो-तीन कवित्त पठनीय हैँ -- 


“नीपम भवानक पुशार॒यी इनभमभि आनि- 
छाट छिति छपरिनिरी गौति उठछि जाएगी, 

चहूँ ग्तिनावना सधिस्सो स्ंपेगी. प्रा 
लोबनिये दोबनिती भीवति उछि. लागयगी। 

जीति उठि जाह्गी अजीत पाएु पूतनिशी 


+ 5 
भूष दुजोपनती भीति उदि जाएगी; 
५ ॥ अतल्‍मेविंग सन नि उडि ल्‍ः 
वी नी प्रीति-रीतिरी सनीनि उठि जाइंग्गो 
५ >8:6: व गा 
व्‌, अआगज हन्नप्रतलशों प्रतीशि उछि जाप्गी। 
24 ४2 > 
+. # 
पान्थ विचारी पररणारद् उन्गी. बा 
& 7, न 
स्वार्थ समेत पर्मानंत्र नभत्ना रू 
. फनसोएडई प्रचार थ जद बी लकजण अषीक 
वह सतनाशनज प्रचारश रा शायम या- 
कं + ५ >नम ० + 
आज दुन्जाउनशा दस द्वारडणा हभ। 
चनिफे ब्क # ० हि. # 
पचनिके देखत प्रपल जनि द्वी.. माई 
चनिकी ब्वच्च पचतत्टमे सिर्चएँ डे 
पचनिका स्वन्च प्रचदत्मम मिलाया मे 
8 4 #. 
हनिल्‍प्रन-हारी जस परारिएं बना के सात, 
सॉतनक्ती सभद सास फक्ायजीा हे 
सातन का झसामद नस दग- मा मऋ#ऋ। 
ध्ऊ हु 5 
जो अं 
१ ०३ 
मद वाया जबने पंदन धाद-्ट साय 
5 के 
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रत्ताकरजीक अवतक प्रकाशित ग्रन्थोके नाम ये है --हिंडोला', 
हरिदचन्द्र, समालोचनादर्श', गगावतरण', 'घनाक्षरी-नियम-रत्नाकर', 
रोलाछन्दका लक्षण', 'दोहाका लक्षण, 'स्वयाका लक्षण”, 'विहारी- 
रत्वाकरऔर “उद्धवशतक । 
जो ग्रन्थ रत्नाकरजीक पास तय्यार है, पर अ्रभी नही छपे, उनके ताम 
ये हँं--गगाविष्णु लहरी, रत्नाप्टक, शगास-सग्रह, विहारीका जीवन- 
चरित और विहारीका व्याकरण । 
गगावत्तरण' को रत्नाकरजी अपनी रचनाओमें सर्वोत्तम समभने है । 
श्रीरत्नाप्टकर्में चौदह अप्टक हें--भारदा, वसनन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षा, 
शगरद, हेमन्त, शिभिर, प्रभात, सन्व्या, सुदामा, गडेन्रमोक्ष, द्रीपदी, भीप्म 
और श्रीभगवदष्टक । रत्नाप्टकके कितने ही कवित्त वास्तवमें अत्युत्तम 
हैं) उन्हे रत्नाकरजीके मुखसे सुननेमे वडा आनन्द आता हैं । कुछ आप 
भी पढ लीजिए.- 
“दीन द्रौपदीकी परतन्त्रता पुकार ज्यौही 
तंत्र. विन आई मन जन्न विजुरीनिपै; 
कहूँ रतनाकर' त्याौं कान्हकी कृपाकी कानि 
आनि लसी चातुर-विहीन आतुर्सनिप । 
अग परुयी थहरि लहरि दुंग रग परयौ 
तग परुयी वसन सुरुम पंसुरीनिपै, 
पंचजन्य चूमन हुमसि होठ वक्र लाग्यौ 
चक्र लाग्यों घृमम उमगि अँगुरीनिपै ।” 


(द्ौपदी-अ्रप्ठक ) 
“रमत रमाके संग आनंद उमम भरे 
अग  परें थहरि मतंग-अवराधेपे; 


कहू. रतनाकर बदन द्रुति और भई 


बूँदें छई छलकि दृगनि नेह-नावेपे । 


श्रीरतताकरजी 9३१ 


धाये उठि बार 
खचला हू चित रही हु वेगनसाद्रेप, 
आावल वितृदकी पुरार मगर आये मि्री 
लौटत मित्यी त्यी पच्छिरान मंग छापे । 


5 
| 
 । 
चा 
की] 
१4 
ते, 
* 
पे 


पत्रई छृत्ि सहाई रतनी-मखकरी 
छाई छात्र स्वामत्र सहाद सवनोा-मुखंतर 
रच पियराई रत्न उपर मानक; 
, इिनिनापर >->पब इमकि छाया पलक चुद ज 
बह. स्ननावर उमगि सर-्छाया ची 


बटि क्गवानी हेते आबतल प्ोपेनपे, । 
घर-छर मसार्ज सेज अगना भसिंगानि धग 

लौदन उमग्र-भरे.. चिछरे स्वेनेजे 
जोगी जनी जगम जहाँ ही नहीां परे देत 

फेरे हेल फूदिक पिक्मम परेरेंऐे । 
जे रे मम 
लागे॑ रजनीमुसती झापसा सहाई साहि 

जाहि संखरासिररी ने आप हरिगई होएड 
बहु. सतनावरऋ लिमायर मगीएं प्रसि 

दिएसे उसावा हूगी ज्यादा रिया गोद 
पूष्दी पर जाए था वियोगीके टिफरेसे से 


जागो पारी पीएरी अभि भअन्यि: 7रो5: 
उद्ल ने होय पवि गास समा थी आए 


सत्नाकरजीका व्यक्तित्व 


4४: ५ से 
ऋररशी एविदारों दथोश सरर मंभशनेरे एल दप “४ गाए 
८ 





> नि ०३.2 > न 
सम सेन घर्पल झाइ्यर + । रन वरगोत भी ८ +४+ ईफनद- 
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पन हें, और उसे जाने विना उनकी कवितावी निन्‍्दा-स्तुति करना अनुचित 
होगा । हमारी समभमे बक्रजलापावों लिए और स्वय रत्नाक्रजीक लिए 
भी यह बह दुर्भाग्यकी वात थी कि रान १९०६ से ९२१ तक नें साहित्य- 
क्षेत्रसे विल्कुल अलग पढे रहे | राष्ट्रीय जाग्रतिके इस स्वर्णयगर्मे रत्नाकर- 
जीको कविता देदीको तिजलाँजलि देकर कचहरी देवीकी आराधना करनी 
पडी | ख्यपि पिछले श्रान्दोलनकी लहरोने उनकी जीवन-नौकासे टठका- 
राकर उन्हें दो-चार देशभक्तिमय पतद्य लिखनेक लिए वाध्य किया है, पर 
उनमें वह सजीवता प्रतीत नही होती, जो उनकी अन्य रसकी कविताश्रोंमें 
पाई जाती है । जब रत्नाकरजी गाते हूँ. 
“आजा भग करके करेंगे कुछ ऐसा तगर 
संग अपने वे एक भगी भी न पायेंग; 
अगपर तोप और तुफंग फेल लेगे वस, 
चंग चरखेका . रगभूमिमे वजायेगे ।” 
उस समय उनके चऋअगसे फूटे हुए ढोलकी-सी आवाज़ निकलती हैं। 
यदि बृप्टता क्षमा हो, तो हम कहेंगे कि आन्ाभग करके फिरग्रियोको 
तग करना न तो रत्नाकरजीकी रुचिके अनुऋल है श्ौर न सामथ्यक भीतर । 
आर हमें तो रगर्भूमिमें चरखेका चग वजाते हुए रत्ताकरजीका चित्र रुछ 
विचिश्सा लगता है । उनकी रगरभूमिकी अपेदशा उनकी रगर्भौन की 
कवितामें अध्कि सजीवता हैँ। प्रत्येक आदमीसे यह आचा करना कि 
बह हमारे ही विचारोका अनुयायी वन जाय, घोर अन्याय हैं। आनन्द 
विभिन्नतामें है, सभीके एक रस होनेमें नहीं। आखिर श्टगराररस भी 
जीवनक जिए एफ श्रत्यन्त आ्रावव्यक रस है । 
प्रसंगवण हम यहाँ यह कह देना चाहते हे कि जो महानुभाव श्गार- 
रुसके पीछे लाठी लिए णिरते है, वे या तो दम्मी हैँ वा अरसिक अदवा 
धीवचब्यकतासे अधिक भोले । देशभक्तिके नामपर जो बहुत सी चारस 
बन्दी आजकत निकल रही है, स्वादीनता प्राप्त होनेके बाद उसका 
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सारा रग फीका पड जायगा और श्वगारर्स तो सृष्टिके आदि से है और 
अन्त तक रहेगा। पर रत्नाकर जी कोरमकोर श्युगाररसके रूवि हो, सो 
बात नही । उनकी अन्य रसोकी कविता परिमाणमे शुगाररमकी कवितासे 
कही श्रधिक ही वैठेगी । रत्नाकरजीमे यह शक्ति भी हैँ कि पाठककों 
श्ृगारके रसीले कुँजसे निकालकर वीर-रसके उत्तुग शिखरपर बैठा दें | 
सुनिये-- 
वोधि वुधि विछिके कमडल उठावत ही 
धाक सुरधुनि की घेसी यो घट-घट में । 
कहे रतनाकर सुरासुर समक सत्र 
विवस॒ विलोकत लिखेंसे चित्र-पठ में ॥ 
लोकपाल दौरन दसौ दिसि हहरि लागे 
हरि लागे हेरन सुपात वर बट में। 
चसन नदीस लागें खसन गिरीस लागे 
ईस लागे कसन फनीस कटठितद में॥ 
यद्यपि रत्ताकरजी भव तक हिन्दी-साहित्यकी वहत कछ प्रणसमनीय 
सवा कर चुके हूँ, पर उनके जीवनका सबसे अधिक गहत्त्वपूर्ण कार्य अभी 
होनेवाला है, और वह हैँ सूरसागरका सम्पादन और अप्टछापके अन्य 
कवियोका उद्धार। यदि इस समय हिन्दी-जगत्‌में कोई विद्वान ऐसा है, जो 
इस कार्यको सुचारु स्पसे कर सकता है तो वह रत्ताकरडजी ही है । साढे 
चार हजार रुपये वे सूरसागरके लिए खर्च कर चुके हे और अ्रभी सात-आठ 
हज़ार स्पये और खर्च करने जा रहे हे । ६५ वर्षकी उम्र में भी दे छ-सात 
घटे नित्य सूरसागरके सम्पावनकार्येम लगाते है। अभी एक रियासतसे 
पाँच-छे सौ रुपये महीनेकी चौकरीके लिए निमन्त्रण आया, आपने उसे तुरन्त 
अस्वीकार कर दिया । सवा सौ रुपये महीनेके तीन वलाक रखकर वे सूर- 
सागरका काम कर रहे है । कब्रजभाषाका एक कोप दनानेका भी आग्का 
विचार है । यदि कोई प्रकाशक अथवा कोई सस्या उनके णास अपनी ओरतसे 
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एक सुयोग्य लेखक रख दे और इस कारयंमे दो-ढाई हज़ार रुपये खर्च 
फरनेके लिए तैयार हो, तों इस समय वडी आसानीके साथ यह कोए तैयार 
हो सकता है। पर हमारी संस्थाओके सचालकोमें इतनी दूरदभणिता कहूँ ? 
रत्ताकरजी तीन हुद्धार रुपये नागरी-प्रचारिणी सभाकों दान दे 
चुके है, हजार-वारह सी “विहारी-रत्नाकर' पर खर्च कर चुके हे और 
वारह-तेरह हजार सूरसागरकों अपित करनेवाले हें । इतने पर भी क्‍या 
यह आजा करना उचित हूँ कि वे क्रजभापा-कोप भी अपने व्ययसे तैयार 
करावें ? * 
रत्नाकरजीके स्वभाव, चरित्र अथ्वा जीवनमें सम्भवत. कुछ त्रूटियाँ 
रही होगी, अथवा हे, पर क्या इस ससारमें कोई भी मनुष्य निर्दोष है ? 
हम मानते है कि रत्नाकरजी उस कोटिके आदमी है, जिन्हें साम्यवादियोकी 
परिभाण्णमें दुर्जआ” कहना उचित होगा। जो महानुभाव हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलनक लिए काजीसे कलकत्तेकी यात्रामें पाँच सौ स्पये व्यव कर सकते 
है, व दुर्जुआ नहीं तो और कौन है ? पर इन ब्रुटियोंके होते हुए भी 
रत्नाकरजीमें घनका ग़भिमान नाममात्रको भी नहीं है। कभी-कभी हमारे 
जँने निर्धन लेखकोके मनमें यह भाव आ सकता है कि यदि हम रत्नाकर 
जीवी तरह सावन-सम्पन्न होने, त्तो बहत कुछ काम कर लेते; पर अगर 
ऐसा होता तो हम लोग भ्ञायद कुछ भी न कर पादें ! रत्नाकरजी जो 
कूछ भी क़र रहे हे वह उनकी परिस्थितिक देखे वहुत है । 
रत्नाकरजीमें वह ज़िन्दादिली है, जो एक विचित्र आकर्षण रखती 
हैं। जब वे ढिल खोलकर वातचीत करते हे, तो भले ही किसीको उनके 
झुँहफटपनमें ससंस्क्ृतिकी ऋुछ कमी मालूम पड़े, पर उनके स्वभावमें वडी 
भारी बुढ़ी यह है कि उनमें कृत्रिमताका सर्वया भ्रभाव है। ८ बनते नहीं। 
यद्यपि उनका रहन-सहन पुराने ढगका है, उनकी आँखोका अऋजन हमारा 
मनोरजन करता है, पर र॒त्नाकरजीके व्यवहारमें वनावटका नामोंनिगान 
नही । मानो वे अपने प्रत्येक समालोचकर्से कहते हे-- जैसे कुछ हम 
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है तुम्हारे सामने हे । तुम्हारी खुजी या नाराजगीके कारण हम अपना 
ि चघदल 


जीवन-क्रम चहीं बदल सकते 7 
हमें किसी भी आदमीसे अत्यधिक आजा न करनी चाहिए | सत्व- 


नारायण-जैनी करुणामय सरलदा, दविवेदीजी-जैसा दुद् करेव्य-प्रेम और 
पद्मसिंहजी जैसी साहित्यिक तनन्‍्मयता किसी एक आदमीमें एकत्र मिलना 
अत्यन्त कठिन हैं । यह वात ध्यान देने योग्य हैं कि साहित्य-सवा रत्नाकर- 
जीके जीवनका मुख्य ध्णेय नही रहा । यौग्नके उस कालमें, जक वे साहित्य- 
सेवा द्वारा हिन्दीमाताका वहत वृछ हित कर सकते थे, उनके मनमें यह 
विचार उत्पन्न हुआ---अपने वब्षक्ें गौरवकी रक्षा करना हमारा प्रथम 
कर्तव्य है जिससे कोई यह न कहने वावे कि देखो, दाप-दादोक मौरवकों 
इसने गिरा दिया । 

इस पर लोग कह सकते है--साहित्यके लिए फकीरी धारण करनेका 
सौरव अपने कुनके जीवत-क्रम तथा ठाठ-वाटकी रक्षा करनेके गौरव 
से कही अ्ष्कि महत्त्वपूर्ण है ।” पर यह तक रत्नाकरजीकी मनोवृत्तिके 
सर्वध्ग प्रतिकूल है । 

साथ ही इस प्रस्‍नके दूसरे पहलूपर भी ध्यान दे लेना चाहिए । यदि 
रत्वाकरजी साहित्म-सेवार्में ही अपना सम्पूर्ण जीवन लगा देने, तो वे न 
तो विहारी-रत्लाकर' ही लिख पाने और न स्रसागरके सम्पादनके सावन 
ही जुटा पाते । फिर या तो वे कली न चलनेवाले प्रेनके सचालक होने 
ग्रथवा किसी पते सम्पादक, और प्रोप्राइटरसे भ्गड़ा होनेपर अलग कर 
दिये गये होते, क्योकि रत्ताक्षरजी-जैसे मनमौजी सम्णदक्त्वी किसी 
व्यवसायी पत्र-सचालकसे कमी रू ब्रन सकती थी । 

इत्वाक्रजीको दाद-विवदसे घृणा हे। लडाई-भ्गदेंमें वे नहीं 
पडना चाहते। दलवन्दीसने ने दूर ही रहते है। किसी साहित्यिक 


आन्दोलनके नेताके रूपर्म रत्वाकरजीदी कल्पना नहीं की जा सकती । 


नंग्ग्स्बमी 2 


उनमें प० प्रतापत्गगायश्म मिश्षके सदृद्य अव्वल नम्बरब्ी लापरवाही है । 


द 
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गप्पे मार रहे हे, तो दिन-भर यही निष्काम कर्म करते रहेंगे ! मिश्जीने 
स्वर्गीय प० श्रीवर पाठककों लिखा था---“बरैठे-विठाये कौन झगड़ा मोल 
ला ?” र्नाकरजीका भी यही सिद्धान्त हैं। पर प्राइवेंट वातचीतमे 
रत्नाकरजी अपनी सम्मति कभी छिपाते नहीं । चाहे कोई बुरा माने या 
भला, अपनी राय साफ-साफ कह देते है । हमने उनसे पूुछा--“छाया- 
वग्दक्की कविताके विपयमें आपकी क्या सम्मति हैं ?” उन्होंने कहा-- 
“सम्मति तो हम तव दें, जब वह झूछ हमारी समभमे आवे ! वह तो हमारी 
समभमें ही नही आती ।” इस पर यदि कोई यह झाणा करे कि रत्नाकरजी 
समाचार-पत्रोमें इस विपयपर कुछ लिखेगे, तो उसे निराश ही होना ण्डेगा। 
जहाँ पं० पद्मर्सिहजी प्राचीन कालीन क्षत्रियोकी तरह सदा सच्मस्त्र तैयार 
रहते है और जो कोई सामने आनेकी धृप्टता करता है, उसपर दो-चार 
हाथ ऐसे जमाते हे कि वह ज़िन्दगीभर न भूले, वहाँ रत्नाकरजी 
अपने विरोधियोको हँसकर टरका देना ही उचित समभते हे। यदि उनसे 
कोई कहे भी कि ग्राप इस विपयपर कुछ लिखिये, तो वे उत्तर देते हे-- 
“भाई, सूरसागरका काम आप किसी दूसरेकों सौंप दीजिए, फिर हम 
इसी कफाममे लग जायेगे । हमारी यह आदत हैं कि जब हम वाद-विवादमे 
पडतें है, तो फिर प्रत्येक लेखका जवाब देतें है ।” रत्नाकरजीक इस कथनमें 
बहुत कुछ ओऔचित्य है, फिर भी यह कहना ही पड़ेगा कि प्रकृतिसे रत्नाकरजी 
क्षत्रिय नही है । 

प्राचीन कवियोमें रत्वाकरजी प्माकरकी याद दिलातें हे । 
प्माकर राजसी ठाट-वाटसे रहते थे, और आजकलक देखे, रत्वाकरजीका 
रहन-सहन भी राज्सी कहना पड़ेगा ! यदि पद्माकरनें महाराज प्रताप- 
सिंहकी काज्ीमें दी हुई एक हजार मुहरे स्थानीय पडिताोंगें वाँठ दी थी, 
तो रत्तनाकरजीनें भी महारानी अयोव्याक गगावतरण' पर पुरस्कारमें 
दिये हुए एक हत्ार रुपये काणीकी नागरी-अ्चारिणी सभाको दे दिये । 

इसपर यदि कोई प्राचीन विच्यरोवाला- आदमी रत्वताकरजीको 
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पद्माकरका अवतार कह दे तो हमें आर्चर्य न होगा । हमारे एक साहित्य- 
मर्मजझ सहयोगी का कथन है कि शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषामें कविता 
करनेवाला रत्ताकरजी-जैस्म दसरा कवि इधर बहुत वर्षोसे नहीं 
ह्आ हैं । 

रत्नाकरजीक साथ काव्योपदनकी सर करनेमे अग्नन्द आता है। 
हृदयमे इच्छा होती है कि कभी हरद्वार चलकर गंगातटपर उनके मुखसे 
ही गगावत्तरण' सुना जाय । अभी उस दिन घटे-भर उन्होंने वह अछ 
हमें सुनाया, जिसमे शिवजीका गगाको अपने सिरिपर लेनेकी तैयारी करते 
समयका चित्र खीचा गया है। सुनकर हम मत्रमुग्वसे रह गये। 
सत्नाकरजी में प्राच्रीन कालीन धामिक श्रद्धा पाई जाती है, जो वास्नवमे 
एक आदरणीय वस्तु है । यह श्रद्धा उन्हें अपने उन पूज्य पिताजीमे पैतृक 
सम्पत्तिके रूपमें मिली है, जिन्होंने अवोध्यासें रामेब्वर्म्‌ तक पैदल 
तीर्थ-यात्रा की थी। बिना इस धाभिक श्रद्धाकं गगावतरण” जैसा 
काव्य लिखा ही नही जा सकता था । 

यदि पृज्य १० महावीरतराद द्विवेदीका सम्भाषण साहिस्य-सेवियोको 
कठिन कर्तव्य मार्गपर चलनेके लिए स्फूर्ति दायक है, प० ण्यसिह धमाका 
सत्संग स्वादिप्ट साहित्यिक भोजन है, तो कविवर रत्वाकरजीका गंगा- 
बतरण' पाठ भी वस्तुत एक अलौकिक आनन्दप्द वस्तु है । क्या ही अच्छा 
हो, यदि हिन्दी-साहित्य-्सम्मेलन अपने प्रवान रत्लाबरजीकी एक 
साहित्यिक यात्राका प्रवन्‍्द करे और मृस्य-मुस्य स्थावोमे उनके हारा 
गगावतरण' का पाठ करावे । और नहीं तो कसी कृत-भाषा-प्रेमी ननेश- 
को ही इसका ह्रवन्ध कर देना चाहिए । रत्नाकरजी खूब हँसते और हँसाते 
हैं। अभी उस दिन आपने कहा-- हमने भी अपने भाग्ण्यों वात्मीकि 
तथा व्याससे कंसा भिडावा है ! - 

अब जिपयगा गंग मरथि तब सता क्हेंह। 
भागीरयवी पनीत्त नाम सो जब जन छह ॥! 
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त्रेता जुग मुति वालमीकि द्वापर णरासर | 
कलिम यह सुचि चरित चारु गैहँ रतनाकर ॥॥ 

“भई, वें च्रेंता और हापर के थे, हम कजियगर्क है।” ऐसा कहकर खूब 
खिलखिलाकर हँसने लगे। उनका यह गर्वोक्तिमय मधुर हास्य 
साहित्याकाशको चिरकाल तक गृजायमान करता रहे, यही प्रार्थना है । 

परमात्मा वृद्धा ब्रजभापाके इस एकम्यत्र सहारेकी चिरायु--शतायु 
करें, और उसके द्वारा भातृभापाके उन सपृतोका उद्धार करावे, जिनको 
कृतध्न हिन्दी-नससार विलकूल भलता जा रहा हैं। रत्वाकरजी हमारे 
साहित्यके उस युगकी एक वी खुची यादगार हे, जो ठीत चुका हैं; उस 
शैलीके कवि हे, जो निरपराथ तिरस्कृत हो चुकी हैं और उस परिपाटीके 
श्रादमी है, जिन्हें गविश्येश्वग्याम बहुत पीछे फेंक चुका है । उनके व्यक्तित्व 


न्‍. 
ग्राकपण 


में यही आकर्षण है, रही निरालापन है। 


अक्टूबर, १६३१ | 
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न फनन+... +7«०+ + .. >>अनलजिरबममममम-+-मजम»+अन« मकान... >नथ; 


रे मकानका पत्ता 

निया-वागमें तालावके किनारे लाल मकान | किसी इवक्तेवालेसे 

कहिये, वह आपको वेनिया-पार्क पहुँचा देगा। पादंमे एक तालाव है 
जो अब सूख रहा है । उसीके किनारे मेगा मकान है लाल रगरा, छज्जा 

लगा हुआ | द्वारपर लोहेकी #८४८ं!॥४ है । अवब्य आइये । 

--धनपतराय ।” 

प्रमचन्दजीकी सेवामें उपस्थित होनेकी इच्छा वहत दिनोसे थी। 
यद्यपि आठ वर्ष पहले लखनऊमें एक वार उनके दर्शन किये थे, पर उस समय 
अधिक वातचीत करनेका मौका नही मिला था । इन आठ वर्षोर्मे कई वार 
काशी जाना हुआ, पर प्रेमचन्दजी उन दिनो काझ्मीमे नहीं थे। इसलिए 
ऊपरकी चिट्ठी मिलते ही मेने बनारस कैण्टका टिकट कदाया, और इच्चा 
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प्रेमचन्दजीके सिवा भारतकी सीमा उल्लंधघन  करनेकी क्षमता 
जखनेटठला कोई दूसरा हिंदी-कलाकार इस समय हिन्दी-जगत्‌मे 
विद्यमान नहीं । लोग उनको उपन्यास-सम्राद कहते है, पर कोई भी 
समझदार आदमी उनसे दो ही मिनट बातचीत करनेके वाद समभक 
सकता है कि प्रेमचन्दजीमें साम्राज्यवादिताक्ा नामो-निञ्यान नहीं। 
कदके छोटे है, घरीर निर्वल-सा है, चेहरा भी कोई प्रभावगाली नहीं, 
ओर श्रीमती जिवरानी देवीजी हमे क्षमा करे, यदि हम कहे कि 
जिस समय इव्वरके यहाँ घारीरिक सौन्दर्य वेट रहा था, प्रेमचन्दजी 
जरा ढेरसे पहुँचे थे। पर उनकी उन्मुक्त हँसीकी ज्योतियर, जो एक सीधे 
सादे, सच्चे स्नेहमय हृदबसे ही निकल सकती है, कोई भी सहृदया सुक्‌मारी 
पतंगवत्‌ अपना जीवन निछावर कर सकती है। प्रेमचन्दजीने वहुत-से 
कप्ट पाये है, अनेक मुसीवतोका सामना किया है, पर उन्होने अपने हृढयमें 
कटुताकों नही आने दिया। वे शुप्क वनियापनसे कोसो दूर है, और बेनिया- 
पार्कका तालाब भल्ने ही सूख जाय, उनके हृदय-सरोवरसे सरसता कदाषि 
नही जा सकती | प्रेमचन्दजीमे सबसे वड़ा गण यही है कि उन्हें बोखा दिया 
जा सकता हैँ । जब इस चालाक साहित्य-संसारमें वीसियो आदमी ऐसे 
पाये जाते है, जो दिन-दहाडे दूसरोको घोखा दिया करते है, प्रेमचन्दजीकी 
तरहके कुछ श्राठमियोका होना गनीमत है । उनमें दिखावट नहीं, अभि- 
भी नहीं गया, और भारतब्यापी कीति उनकी सहज 
नम्नताको उनसे छीन नहीं पाई 

प्रेमचन्दजीसें श्रवकी वार घटो वातचीत हुई | एक दिव तो प्रात - 
काल ११ बजेंसे रातके १० बे तक और दूसरे दिन स्वेरेंसे गाम तक । 
प्रेमचन्दजी गल्पलेखक है, इसलिए गप लड़ानेमें आनन्द आना उनके लिए 
स्वाभाविक ही है । [भिापातत्त्वविद्‌ वतलाबें कि गप घब्दकी व्युत्पत्ति 
गल्पसे हुई है व्ग नहीं ! | 
यदि प्रेमचन्दजीको अपने डिक्टेटर श्रीमत्ती शिवरात्री देवीका डर न 
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रहे, तो वे चौवीस घटे यही निप्काम कर्म कर सकते है ” एक दिन वाल 
करते-करने काफी देर हो गई । घडी देखी, तो पता लगा कि पौने दो 
बजे है। रोदीका वक्त निकल चुका था। प्रेमचन्दजीने कहा---लैरि- 
यत यह है कि धरमसे ऊपर घडी नही है, नही तो अभी अ्रच्छी खासी डाड 
सुननी पडती ।” घरमें एक घडी रखना, और सो भी अपने पान, यह चात्त 
सिद्ध करती हैँ कि पुरुष यदि चाहे तो स्त्रीसे कही अधिक चालाक बन सकता 
हैँ, और प्रेमचन्दजीमे इस प्रकारका चातुर्य वीजन्पमें तो विद्यमान है ही । 

प्रेमचन्दजी स्वर्गीय कविवर ज्करजीकी तरह प्रवामभीरु है। जब 
पिछली बार आप दिल्ली गये थे, तो हमारे एक मिह्तनें लिखा था-- 
“पचास बर्षकी उम्रमें प्रेमचन्दजी पहली वार दिल्‍ली आये है | ” इससे हमें 
आइचये नहीं हुआ । आखिर सम्राट्‌ पचम जा भी जीवनमे एक चार ही 
दिल्‍ली पधारे है, और प्रेमचन्दजी भी तो उपन्यास-सम्नादू ठहरे ! इसकी 
सिवा यदि प्रेमचन्दजी इतने दिन वाद दिल्‍ली गये, तो इसमें दिल्‍्लीफा 
कुसूर है, उनका नहीं। 

प्रेमचन्दजीमें गुण-ही-गुण विद्यमान हो, सो वात नहीं | दोप है, 
और सम्भवत अनेक दोप है । एक वार महात्माजीने किसीने पूछा घा--- 
“आप किसीपर जुल्म भी करते है २?” उन्होंने उऊवाव दिया-- यह सचाल 
आप वा (श्रीमत्ती गाँवी ) से पूछिये । श्रीमती शिवरानी देवीसे हम प्रार्थना 
करेंगे कि वे उनके दोपोपर प्रकाश डाले । एक वात तो उन्होंने हमें बतला 
भी दी कि उनमें प्रवन्यशक्तिका विलकुल अभाव हैँ । हमी-्नसी है, ज॑ 
इनके घरका इन्तज़ाम कर सकती हैं । पर इस विपपमे श्रीमती सृदर्भन 
उनसे कही आगे वंढी हुई है। वे सुदर्घवजीके घरका हो प्रचन्ध नही करती 
स्वयं सदर्शनजीका भी प्रवन्ध करती है, और कुछ लोगोफा तो--जिनमे 
सम्मिलित होनेकी इच्छा इन परक्तिययोंक्रे लेसकगी भी है--पह दृढ़ 
विव्वास हैं कि श्रीमती सुदर्शन गल्प लिखती हूँ, और नाम श्रीमान्‌ 
सुदर्शनजीका होता है ! 
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प्रेमचन्दरजीमं मानसिक स्फूर्ति चाहे कितनी ही अधिक मात्रामें क्यों 
न हो, आारीरिक फूर्तीका प्राय. अभाव ही हैं । यदि कोई भला आदमी 
प्रेमचन्दजी तथा सुदर्शनजीकों एक मकानमे' बन्द कर दे, तो सुदर्णेनजी 
तिकदम भिड़ाकर छतसे नीचे कूद पड़ेंगे, और प्रेमचन्दजी वही बैठे रहेंगे । 
यह दूसरी बात हूँ कि प्रेमचन्दजी वहाँ वैठे-बैठे कोई गल्प लिख डालें ! 

जमके बैठजानेम ही प्रेमचन्दजीकी झक्ति और निर्वलताक्रा मूल 
न्ोत छिपा हुआ है । प्रेमचन्दजी ग्रामोमे जमके बैठ गये, और उन्होंने 
अपने मस्तिप्कके सुपरफाइन केमरेसे वहाँके चित्र-विचित्र जीवनका फिल्म 
ले लिया। सुना है कि इटलीकी एक लेखिका श्रीमती ग्रेज़िया दलिहाने 
अपने देंशके एक प्रान्त-विशेयके निवासियोक्री मनोवृत्तिका ऐसा बढ़िया 
अध्ययन किया, और उसे अपनी पुस्तकें इतनी खूबीके साथ चित्रित कर 
दिया कि उन्हें नोवेल-प्राइज़ मिल गया। प्रेमचन्दजीका युक्‍तप्रान्तीय 
ग्राम्ब-जीवनका अध्ययन अत्यन्त ग्रम्भीर है, और ग्रामवासियोंके 
मनोभावोका विश्लेषण इतने ऊँचे दर्जेका है कि इस विपयम अन्य 
भापाश्रोंके अ्रच्छे-से-अच्छे लेखक उनसे ईप्यां कर सकतें हुँ । 

कहानी-लेखकों तथा कहानी-लेखन-कलाके बिपयम प्रेमचन्दजीसे 
बहुत देर तक बातचीत हुईं । उनसे पृछनेके लिए में कुछ सवाल लिख 
लें गया था। पहला सवाल था ---किहानी-लेखन-कलाके विपयर्मे 
आपके क्या विचार हूँ ?” आपने जवाब दिया--“कहानी-लेखन-कलाके 
विपयमें क्‍या वतलाऊँ ? हम कहानी लिखते है, दूसरे लोग पढते है ! दूसरे 
लिखते हे, हम पढते हे, ओर क्या कहूँ ?” इतना कहकर खिलखिलाकर 
हँस पड़े, और मेरा प्रव्त बाराप्रवाह अट्टहासमें विलीन हो गया | वात्त 
दरअसल यह थी कि प्रेमचन्दजीकी सम्मतिमें वे सवाल ऐसे थे, जिनेपर 
अलग-अलग निवन्‍्ध लिखे जा सकते हे | 

प्रव्न--हिन्दी-कहानी-लेखनकी वर्तेनान प्रगति कैसी है ? क्या वह 
स्वस्थ तथा उन्नतणील मार्गपर है ? 


प्रमचन्दज्ीके साथ दो दिन १४ 


उत्तर--प्रमति वहत अच्छी हैँ । यह सवाल ऐसा नहीं कि इसका 
जवाब यों ही 0 #900 दिया जा सके । 

प्रब्न--नवयुवक कहानी-लेखकोमें सबसे अधिक होनहार कौन हे 

. उत्तर--जैनेन्द्र तो हे ही, और उनके विपयमें तो पूछना ही कया है ! 

इधर श्री वीरेइवरसिहने कई अच्छी कहानियाँ लिखी हे । वहुत ऊँचे 
दर्जेकी कला तो उनमें अभी विकनित नही हो पाई, पर तब भी अच्छा 
निख लेते है । वाज-वाज़ कहानियाँ तो बहुत अच्छी है । हिन्दू-विष्च- 
विद्यालयक ललितकिशोरसिह भी अच्छा लिखते हें | श्री जनादेन भाग 
्विजमें भी प्रतिभा हैं 

प्रबन--विदेशी कहानियोका हमारे लेखकोपर कहाँ तक असर पडा 
हूँ? ह 

उत्तर--हम लोगोने जितनी कहानियाँ पढी है, उनमें रभियन कहा- 
नियोका ही सबसे अधिक प्रभाव पडा है। अ्रभी तक हमारे यहाँ 
209ए€707८ की कहानियाँ है ही नही, और जासूसी कहानियाँ भी वहत 
कम है । जो हूँ भी, वे मौलिक नही हैँ, कैनन डॉयलकी अथवा अन्य 
कहानी-लेखकोकी छायामात्र हैं । (सात्राढ ठ&९८ा०्ा की इसंटा८ट 
का ही हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ हैँ । 

प्रशन--ससारका सर्वेश्वेप्ठ कहानी-लेखक कौन है ? 

उत्तर--चेखव । 

प्रदत--आपको सर्वोत्तर कहानी कौन जेंची ? 

उत्तर--यह बतलाना बहुत मुश्किल है| मुझे थाद नहीं रहता । 
में भूल जाता हूँ । टाल्सठायकी वह कहानी, जिसमें दो यात्री ती्-यात्रा 
पर जा रहे है, मुझे बहुत पसद झाई। नाम उसका याद नहीं रहा। 
चेखवकी वह कहानी भी, जिसमें एक स्त्री वडे मनोयोगपूर्वक अपनी ल-णवी- 
के लिए जिसका विवाह होनेवाला है, कपडे सी रही है, मुम्दे बहत अच्छी 
जेंची । वही स्त्री आगे चलकर उतने ही मनोयोगपुर्दंझ अपनी मृत पुतीके 
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कंफनके लिए कपड़ा सीती हुई दिखलाई गई है | कवीन्‍्द्र रवीन्द्रनाथक्ी 
दृष्टि-दा्न' नामक कहानी भी इतनी अच्छी हैं कि वह संसारकी अच्छी- 
से-भ्रच्छी कहानियोसे टक्कर ले सकती है । 

इसपर मेने पूछा कि काबुलीवालाके विपयमें आपकी क्या राय 
हूँ ? प्रेमचन्दजी ने कहा कि ' निस्सन्देह वह अत्युत्तम कहानी हैं । उसकी 
अपोल ए707८४४2] हैँ, पर भारतीय स्त्रीका भाव जैसे उत्तम ढगसे 
दिप्टि-दानमें दिखलाया गया हैं, वैसा अ्न्यन्त्र जायद ही कही मिले | 
मोपा्साँकी कोई-कोई कहानी बहुत अच्छी है, पर मुण्किल यह हैं कि वह 
8८» से ग्रस्त है ।” 

प्रेमचन्दजी टाल्सटायके उतने ही बड़े भक्त है, जितना में तुर्गनेवका । 
उन्टोने सिफारिश की कि टाल्सटायक अन्ना ्रेनिना' और वार ऐण्ड 
पीस' थ्रीर्षक ग्रन्थ पढो । पर प्रेमचन्दजीकी एक वातसे मेरे हृदयकों 
बडा धक्‍का लगा | जब उन्होंने कहा--““[ए०५87०ए 78 2 [0877ए 
9८6076 7'0]807-”----दाल्सटायके मुकावलेमें तुर्गनेव अन्यन्त क्षुद्र है, 
तो मेरे मनमें यह भावना उत्पन्न हुए बिना न रही कि प्रेमचन्दजी 
उच्चकोटिके आलोचक नहीं। ससारके श्रेप्ठ आलोचकोकी सम्मतिमें 
कलाकी दुष्टिसे तुर्गनेंव उन्नीसवी जताब्दीका सर्वोत्तम कल्लाकार था। 
मेने प्रेमचन्दजीसे यही निवेदन किया कि आप तुर्गनेवकों एक वार 
फिर पढिये। 

हिन्दी-गल्प-लेखकोके विपयमें वातचीत 

प्रेमचन्दजीसे सर्वश्री जवशकरप्रसादजी, जैनेन्द्रजी, उग्रजी, चतुरसेनजी 
इत्यादिके विपयमे बहुत देर तक वातचीत हुई । प्रसादजीको वें उच्च- 
कोटिका कलाकार मानते है, यद्यपि उनकी भाषा प्रेमचन्दजीको पसन्द नही । 
मैने प्रेमचन्दजीसे कहा--“उनकी बौद्धॉकालीन भाषाकी वजहसे ही तो 
मेरे हृदयमें उनके विरुद्ध वारणा पैदा हो गई है। जब वे 





प्रेमचन्द्रजीके साथ दो दिन श्ड५्‌ 


बढ प्रतिप्ठानक ला है] 


क्क्राल्के प्रारम्भभ लिखते हे-- प्रत्तिप्ठानक॑ खबहरमे और 
गगातठकी सिकता भूमिमें अनेक शिविर और फसके कोपडे खड़े हे । 
तो मुझे प्तिप्ठानं और सिकता' के लिए (टहिन्दी-शब्दसागर' तलाश 

करना पड़ता हूँ, तव कही पता लगता हैं कि प्रतिप्ठान मूनीका 


#जि 


प्राचीन नाम है, और सिकताक मानी रेती है! उस समय ऐसी 
अँमलाहदान्नि उत्पन्न होती हैं कि मूँसीक कोपड़ोम आग लग जानेकी 
अ्राशका हो जाती हैं। हमें तो घीरीजवाँ ब्रादमियोक्ती सरल-मथबुर भाषा 


शँं; 


पसन्द है, और प्रसादजीकी सिकक्‍ता' हमारे मुंहर्में करकराती है । इसपर 
प्रेमचन्दजीनें कहा--- इसमें श्रपराव आपका है, प्रमावजीका नहीं । 
सौभाग्यवश प्रसादजीके दर्शन भी हो गये। उनसे में पहले भी दो 
वार मिल चुका था, पर उस समय में उनके विपयमें जो भावना लेवर 
लौटा था, इस वार उससे बिलकुल विपरीत भावना लेकर लोटा। 
आकाण-दीप' की आलोचना करते समय, जुलाई सन्‌ १2९६० के अकमं, 
मेंने लिखा था कि उसमें ३३४ फीसदी झाव्दिक छठाटोप--३३ फोसडी 
'निर्जीव प्राकृतिक वर्णन-+- ३३ फीसदी कृत्रिम वार्तालाप है। इस हिसावसे 
प्रसादजीक साथ साहित्यित्र समझौता करनेकी कोई गृजाइथ ही नह 
रही थी । इसलिए जब प्रमचन्दजीने मुझसे कहा कि प्रसादजी प्रात का 
नित्यप्रति यही आते है, आज उनदे साथ ही उहलेंगे, तो मेने ५ 
निरेदन किया कि मेरा न चलना ही ठीक होगा, क्योक्ति पारस्थरित वाद: 
विवादकी आध्का हू। प्रेमचन्द्जीने ऊहा-- हम लोग साहित्यिक 


*, 


| 


॥ 


कि 


रु 


विपयोपर बातचीत करने ही नहीं । अन्य साधारण विपयोगर ही वाद 

लाप होता इसमें मुझे वहल-कछ सान्त्वना मिली । हम लोगोवो 

बानचीन एक घढठे-भर हुई । मन्‍्य विपय था, दो सम्पादफोीता विवाह-- 

एक लवनऊऊे और एक कलकतेंके ! पहले सज्जनके विवाहरे वि्यर्म 

हन्‍्दी-ससार काफी दिलचस्पी लेता नहा है इस सम्बन्ध ह_रम लॉग १०० 

फीसदी सहमत हो गये । किसी हबिने दया ही बटिया रहाई बी #-- 
श्र 


ब्_्म्हड़ 
हे 
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“सारी हिन्दीकी जमाअ्रत हिल जाय, 
पुस्तकमालाका नसीवा खुल जाय, 
कसम क्रझानकी ऐं! लोढाराम, 
उनको गर व्याहसें फुरसत मिलजाय !” 
रहे दूसरे सम्पादक, सो उनके विवाहके विपयमें हम लोग ६६३६ 
फीसदीसे अधिक सहमत न हो सके ! 
प्रेमचन्दजीकों अपनी पुस्तकोसे जो आमदनी होती है, उसका एक 
अच्छा भाग हंस और जागरण के घाटेमें चला जाता हैं । कितने ही 
पाठकोंका यह अनुमान होगा कि वे अपने ग्रन्थोके कारण घनवान हो गये 
होगे, पर यह धारणा सर्वथा श्रमात्मक हैं। हिन्दीवालोंके लिए सचमुच 
यह कलककी वात हूँ कि उनके सर्वश्रेष्ठ कलाकारको आ्थिक संकट बना 
रहता है । सम्मवत इसमें कुछ ढोप प्रेमचन्दजीका भी है, जो श्रपनी 
प्रवन्धणक्तिके लिए प्रसिद्ध नही, और जिनकें व्यक्तित्वमें वह लौह दुढता 
भी नही, जो उन्हें साधारण कोटिक भ्ादमियोके शिकार वननेसे बचा सके । 
कूछ भी हो, पर हिन्दी-जनता अपने अपराधसे मुक्त नहीं हो सकती | हमें 
इस बातकी आणका हैं कि आगे चलकर हिन्दी-साहित्यके इतिहास-लेखक- 
को कही यह न लिखना पडें---दैवने हिन्दीवालोकों एक उत्तम:क़लाकार 
दिया था, जिसका उचित सम्मान वे अपनी मूर्खतावश न कर सके ।” 
परमात्मा हम लोगोकों समय रहते सद्बुद्धि दें। श्रेमचन्दजीके 
सत्सगर्मे एक अजीव झाकर्पण हैं। उनका घर एक निष्कपठ, आडम्वर- 
बून्य सदगृहस्थका धर 'है, और यद्यपि प्रेमचन्दजी काफी प्रगतिगील है--- 
समयके साथ वरावर चल रहें हे--फिर भी उनकी सरलता तथा विवेक- 
शीलताने उनके गृह-जीवनके सौन्दर्यकों अक्षुण्ण तथा अविचलित बनायें 
रखा है । उनके साथ व्यतीत हुए दो दिन जीवनके चिरस्मरणीय दिनोमें 
रहेंगे । ॥॒ 
जनवरों १६३२ ] 
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“ब्वाए पाँच-सात वर्ष पहलेकी हँ। आश्रम दो 


द्रै 
4 
बाद सावरमती स्टेणनसे सनन्‍्दरलालजी वम्बई जा 


का 


] ञं 
*$! 
#॥ 
| 
५५ 
ऋण" 
१ 


अभी देर थी, पहले मालगाड़ी वीरे-घीरे निकली। उसकी 
भन्दगतिको देखकर आपने 
“मनमे आता हैं कि इसके नीचेसे निकल जावें । कोई मुबच्किल बात 
नहीं है । जरामसा टेढें होकर तेजीके माथ चलनेने कोई भी फुर्तीचा आदमी 
सठसे उघर निकल सकता हैं । 
टी वया हू ?” थोड़ी देर तक वाद-विवाद होता रहा । इतनेमें रेल आ गई 
और सुन्दरलालजी वम्बईको चल दिये। में आश्रमकों लौट आया। 
बहुत-कुद् प्रयत्त करनेपर भी मे उस ग्रानन्दकी कल्पना नही कर सकता, 
जो चलती हुई मालगाटीके नीचेसे नदसे उधर निकलने में प्राप्त होगा ! 


० पु 
बात एक मामूली-सी इससे सुन्दरलालजीकी मनोवत्तिपर अरवध्य 
ही कुछ प्रकाथ पडता हैं। यायद माडरेटो और एक्सट्रीमिन्टोमे मनोदृत्तिदा 


टी अन्तर है । जहाँ माइरेट खतरेमें नही पचना चाहते और “हाव-पाँव 


बचाने! और मूजीकों टरकाने में विब्वान करते हें, हा पएुवमट्रोमिस्ट 


पक ६.4 


जान-वूककर आगके साथ चेलनेमें मज़ा ज्ञा लेते हैं । वह कमाल 


| 








जीवनके विपयम हमें विभेष पता नहीं। इतना हम अदण्य जानने 
है कि वे मुजफ्फरनगर जिलेंके रहनेंदाले है, प्रौर उन्होंने टी ए० 
वी० कालेज लाहौरनें शिक्षा पाई थी। वहीने शायद ही ए० पास 
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किया था। सुन्दरलालजी पर लाला लाजपतरायके व्यक्तित्वका जबर्दस्त 
प्रभाव पडा था, और लालाजी सुन्दरलालजीपर विशेष स्नेह भी रखते 
थे। सुन्दरलालजीने लालाजीकों आदर्ण नेता मानकर उनका अनुकरण 
प्रारम्भ किया। सुन्दरलालजीकी भाषणशैली लालाजीसे वहत-कुछ 
मिलती-जुलती हैं । जिन्होंने सुन्दरलालजीके भाषण सुने है, वे कह सकते' 
हैँ कि उनकी जवानमें गज़वका जादू है । सहलों आदमियोंकी समाझ्रोंको 
प्रभावित करनेकी जक्ति उनमें विद्यमान है । ऋन्‍्तिके दिनोंके लिए 
उनकी यह वाणी क्या-क्या करामात दिखला सकती है, इसका हम 
लोगोमें से अधिकाण अनुमान भी नही कर सकते । 

कानून पढ़नेके लिए सुन्दरलालजी प्रयाग आये थे । कौलेजमें पढते 
हुए प्रिन्सिपलसे आपकी गरम वहस हो जाया करती थी। वह आपको 
खतरनाक आदमी समभता था । ऊपरसे तो वह नाराज़ था, पर दिलमे 
आपके व्यक्तित्वकी धाक मानता था। राष्ट्रिय आन्दोलनमे भाग लेनेके 
कारण वे हिन्दू-वोंडिग हाउससे निकाल दिये गये | अ्रच्छा ही हुआ | 
“मिस्टर सुन्दरलाल (भठनागर या सवकसेना 2) वी० ए०, एल-एल० 
बी०, वकील हाईकोर्ट, इलाहावाद' के वजाय देशको पढित सुन्दरलालजी 
मिल गये । 

संयुकत-प्रान्तके जब बड़े-बड़े नेता घोर माडरेट थे, उस समय सुन्दर- 
लालजीने वहाँ उम्र राजनैतिक विचारोका प्रचार करना प्रारम्भ किया 
था। नरम नेताओकी वेजा नरमीने आपको कितना सन्तप्त किया, इस 
प्रदनपर प्रकाथ डालनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं । यही कहना पर्याप्त 
होना कि इन सनन्‍्तापोनें आपके विचारोंको और भी गरम कर दिया । 

पाठकोको यह सुनकर आइचर्य होगा, पर यह वात विलकुल ठीक 
है कि सुन्दरलालजी स्वर्गीय गोखलेका नाम बड़ी श्रद्धा तथा सम्मानके 
साथ स्मरण करते हे । जो बाते सुन्दरलालजी उनके विषयमें सुनाते हे, 
उनसे प्रतीत होता है कि स्वर्गीय गोखलेके हृदयमे क्रान्तिकारी नव- 


पंडित सुन्दरलालजी श्ड९ु 


युवकोके प्रति कुछ कोमल भाव अवच्य थे। क्या ही अच्छा हो, यदि 
कोई नम्पादक महोदय सुन्दरलालजीसे उनके राजनैतिक सनन्‍्मरण 
लिखा सके। 

सयुक्त-प्रान्तमे उग्र राजनैतिक विचारोंके प्रारम्मिक प्रचारकोमें 
आपका स्थान श्रत्युच्च हैं । सन्‌ १९१० में आपने कर्मबोगी/ नामक 
साप्ताहिक पत्र निकालकर हिन्दी पत्रकार कलामें एक प्रकारका युगान्तर- 
सा उपस्थित कर दिया था। हिन्दीमे अनेक साप्ताहिक पत्र निकलनेपर 
भी कर्मयोगी' के मुकावलेका और उस ढ्यका दूसरा साप्ताहिक पत्र श्राज 
तक नहीं निकला | तीन-चार महाीनेके अन्दर ही 'कर्मयोगी' छह हजार 
तक छपने लगा था, जो उस समयके देखे एक शअत्यन्त उत्साहप्रद 
संख्या थी। वैसे श्राजकल भी इतना प्रचार आमान नही है । कर्मयोगी' 
सरकारकी आँखोरम खटकने लगा, और नौकरयाहीने राजद्रोहका अपराध 
लगाकर उसे बन्द कर दिया। हिन्दी-पत्रकार-क्षेत्रमे उत्तद देस-प्रेम, 
निर्भीक स्वातन्थ्य तथा उम्र राजन॑तिक विचारोंफ़े दीज बोनेवबालें यदि 
हिन्दी-प्रदीप-सम्पादक स्वर्गीय प० वालकृष्णजी भट्ट कहे जाये, तो 
इस पौधेकों सीचनेवाले कर्मयोगी'-सम्पादक श्री सुन्दरलालजी म्गने 
जायेंगे। दोनोका गुरु-शिप्य जैसा सम्बन्ध भी था। सुन्दरलालजीपर 
भट्टजीकी वर्डी कृपा थी। 

सुन्दरलालजी समयपर काम करना जानते है और कुसमयपर च१ 
रहना भी जानते है । जब उन्होने देखा फि वाबु-मदल उपयुवत नहीं हैं 
ओर सयुक्‍्त-प्रान्तकी जनता उनके गरम विचारोंके पीछे नही चल सह्ती 
तो उन्होंने अनातवास स्वीवार कर लिया और सोलनती पहाटीपर 
स्वामी सोमेश्वरानन्दके रूपमें विचरने लगे ! शायद उन्हों दिनो उनके 
ऐंच्चर्ड कार्पेप्टरकी (88009, ३8 टकघ052 क्वाते टएा्टा नामक 
सुप्रसिद्ध पुस्तवका अनुवाद किया था, जो सम्यताकी दीमारी और उसरा 


इलाज नामसे छपी ॥ 


डा 


न्‍ँ 
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जव श्रीमती एनी वीसेन्टने होम-रूलका आन्दोलन खड़ा किया, तो 
सु न्दरलालजी अपने अज्ञातवाससे फिर कार्यक्षेत्रमें आये । उस समय प्रयागकी 
होम-हूल लीगके द्वारा आपने अच्छा काम किया असहयोग-आन्दोलनमें जो 
महत्त्वपूर्ण भाग आपने लिया, उसे हिन्दी-पत्रोंके पाठक जानते ही है । 
नवयुवकोपर जो अद्भुत प्रभाव आप डाल सकते है, उसकी प्रशंसा महात्मा 
गान्धीने अपने पत्र यग इण्डिया में की थी। इस बीच आपने भविष्य! 
नामक पत्र भी निकाला था, पर वह भी सरकारकी कृपासे बन्द कर देंना 
पड़ा । मध्यप्रदेशके भण्डा-सत्याग्रहके सूत्रधार और सचालकके रूपमें 
किये हुए आपके कार्यसे सर्वतावारण परिचित ही है । स्वावीनता-संग्राममें 
एक छोटे सिपाहीसे लेकर बड़े सेनापति तकका कार्य आप योग्यता-पूर्वक 
कर सकते हें । 
सुन्दरलालजी तथा अन्य राजनतिक कार्यकर्ताओंकी मनोंवृत्तिमे 
कुछ अन्तर अवश्य है । हमारे देगमें कितने ही लीडर ऐसे है, जो हर मौके 
पर---चाहे देशकी परिस्थिति उनके विचारोंके अनुकूल हो, या प्रतिकूल 
““जनताके सम्मुख वने रहना चाहते हूँ | सुन्दरलालजी इस नीतिके 
विरोबी है । गम्भीर उयल-पुथलके दिनोमें ही उन्हे आनन्द श्राता है । 
स्व॒राज्य-पार्टके निर्माणके विरुद्ध उन्होंने काफी उद्योग किया था। 
कोकनाडा-काग्रेसमें तो श्री व्यामसुन्दर चक्रवर्तीको नेता वनाकर उन्होंने 
स्वराज्य-पार्टीको पराजित करनेका भी प्रयत्त किया, पर इस प्रयलनमे 
वें असफल हुए और उसके बाद उन्होने चुप्पी साथ ली । 
भारतीय राजनीतिके क्षेत्रर्मे स्वराज्य-पार्टीका दौर-दौरा रहा। 
कौन्सिलोमें जाकर दुग्मनका किला तोडने' की और भीतरसे असहयोग' 
करनेकी आवाज़ वुलन्द की गई । सुन्दरलालजीने कान वन्द कर लिये | 
एक न सुनी | वड़े-बरडें अपरिवर्तंतवादी नेता कौन्सिलोमें जाना देगके 
लिए विघातक मानते हुए भी स्वराजिस्टोको वोट दिलानेकी दौठ-बूपमें 
शरीक हुए ! कोई नगरके गण्यमान्य साथियोंके दवावकों न रोक सका, 
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सो कोई कार्रेसकी इज्जतका ही खबाल करके कौन्सिलमें चला गया और 
किसी-किसीने बहू कहकर मनको समकाया क्रि ग्राम-्सगठनका कार्य 
कौन्सिलों हारा करेंगे ! सुन्दरलालजीसे भी कहा गया कि चुनावर्म 
स्वराजिस्टोकी सहायताके लिए दोरा करो। आपने साफ इनवार कर 
दिया । कौन्सिलमें जाने तथा बाहर आने और फिर जानेके हास्योत्यादत 
नाटक होते रहे । जब कि कितने ही लीटराने-वतन कौमके गममें डिनर 
खाते थे हुब॒कामके साथ, उठ समय सुन्दरलालजी ५१ न०, चक महल्ला, 
भ्रयायके एक्र प्राचीन कालीन मकानमे रहते हुए चरुखा कातते थे, 
और भारतमें अग्रेजी-राज्य' नामक पुस्तक लिखते थे। इस समय 
देशमें पुन. संग्राम छिड गया हैँ। रणमेरी बज गई है, निहाज़ा 
सुन्दरलालजी आज फिर कार्यक्षेत्रमे कमर कसे दिखाई पड़ते है-- 
कानपुरमें होनेवाली सयुकत-प्रान्तीय राजनैतिक कान्फेन्सकी वागदोर 
उनके हाथमें है । 
श्षीयृत सुन्दरलालजीका सबसे वड़ा गृण यही है, और व्यावहारिद 
राजनीतिनोकी दुष्टिमे शायर सबसे बडी कमजोरी भी यही हँ---झि त्रे 
सममौता करना जानते ही नहीं। अपने विरोधीका दृष्टिकोण उन्हें 
दीखता ही नहीं । माननीय श्रीनिवास भास्वरीजीपर यह अपराध छगाया 
जाता हैँ कि वे अपने विपक्षीके दृष्टिकोणने उसके पक्षकोें देसते हे, और 
इसीलिए उनके विरोधमें निर्बलता आ जाती है। समन्‍्दरलालजी पर 
यह अपराध कोई कदापि नहीं लगा सडता । विरोधी दलवों छ़ाने मे 
आप वित्तन सिद्धहस्त हे, इसके प्रमाण आप मध्यप्रदेशवे दो-एय झ्रानस्व॒द 
मिनिस्टरोंसे ले सकते हैँ। स्वर्गीय लालाजीने एक बार रहा घा-- 
“मुन्दरलाल, तुम कभी देधसे वाहर तो गये नही, पर यूरोपियन दलबन्दीरे 
ल्‍270-- 70805 दयकी कार्ंवाइयोंके तम घर बे ही मास्दर दन गये 
हो  ” किसो-किसीदा यह मत हैँ कि अपने विरोपियोंमि प्रति दर्ताव परसे 


>> गैके सभी प्रशारे दाद-पेचोग प्रयोग पाने है | स्देय 
हुए दे दलचन्दोर्क सभा प्रद्मरद्द दाद-पंदाश प्रधदांय ाद हू | स्व 
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राजनीतिन्न न होनेके कारण हम इस कथनकी सत्यता अथवा असत्यताके 
विपयमें कूछ नही कह सकते । 

सुन्दरलालजी दिमागके बडे साफ हूँ | उनकी तीक्ष्ण बुद्धि बाह्य 
घटाटोपोको चीरती हुई सीधी मूलपर पहुँचती है। सयुक्‍त-प्रान्तके 
एक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक विद्यालयकी मेने उनके सामने बहुत प्रशंसा की । 
सुनते रहे, फिर बोलें---“यह तो सव ठीक है, पर उक्त विद्यालयकी नींव 
तो श्रन्च-विष्वास (5052:506807) पर रखी हुई है। फिर भला 
वह संस्था कँसे अच्छी हो सकती हैं ?” मेने वहुत तर्क-वितर्क किया, 
पर उनका अन्तिम जवाब यही था-- जिसके मूलमें ही खराबी है, 
उसकी तारीफ में कैसे करूँ ? समय आनेपर इस तरहकी संस्था देशका 
कभी साथ न देगी ।” 

साम्प्रदायिक कालेजों तथा विव्व-विद्यालयोकों आप देगके लिए 
अत्यन्त विधातक मानते है, और उनकी श्रपेक्षा गवर्नमेन्ट कालेजोको 
ही बेहतर समभते है ! एक वार कायस्थ पाठगालाके विद्यार्थी स्वजातीय 
सस्थामें कुछ भाषण देनेकी प्रार्थना करनेके लिए आपके पास गये 
श्रे। आपने साफ इनकार कर दिया । “हिन्दू-विग्वविद्यालयका आन्‍दो- 
लन देशके लिए विधातक सिद्ध हुआ । उससे सार्वजनिक झिक्षाकी धारा 
जिसे स्व० गोखले साधारण जनताकी ओर ले जाना चाहते थे, उल्टी 
हानिकारक दियामे चली गई”-.-इत्यादि तर्क आप सुन्दरलालजीसे सुन 
सकते हे । साम्प्रदायिकताके आप कट्टर दुब्मन है, और उसकी नीवपर 
खडे सुन्दर-से-सुन्दर विशाल भवनको आप भयकर मानते है । 

हरएक आदमीकी एक-न-एक ख़ास कमजोरी होती है । या यो 
कहिये कि जिस वस्तुसे जिसे अत्यधिक ममता हो, वही उसकी कमजोरी 
है । चरखा महात्माजीकी कमजोरी है, हिन्दू-विश्वविद्यालय पूज्य माल- 
वीयजीकी कमजोरी है और 'हिन्दू-मुस्लिम एकता' श्रीयुत सुन्दरलालजीकी 
ज़बदेस्त कमजोरी है। कितने ही लोगोंका ऐसा कथन है कि मुसलमानोंके 


नननननन-+ 3.3५ ऑन मेज>र 
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प्रति उनका काफी पक्षपात हैं । कोई-कोई विरोधी तो यहाँ तक 
कहते हं--सुन्दरलालजीका सारा ऐतिहासिक ज्ञान इसी दोपके रगमे 
रजित हो गया हैँ ।इसका जवाब वे यही देते हं---/जों इतिहास आजकल 
पाये जाते हे, वे ऐसे महानुभावोंके लिखे हुए हूँ, जिनका स्वार्थ हिन्दू और 
मुसलमानोर्में विभिन्नता पैदा करनेमे था। अ्रव्र राप्ट्रिय इतिहास दूसरी 
दृष्टिसे लिखें जाने चाहिए ।” 

इतिहास-मास्त्रके विशेषज्ञ न होनेसे इस प्रब्नपर अपनी सम्मति 
देनेमें हम श्रसमर्थ है । मामूली पाठककी हैसियतसे इतना जरूर 
सकते हूँ कि मुस्लिम सस्कृतिकी प्रश्मसामें सुन्दरलालजी दक्षिणी ध्रुव तक 
जाते है, तो उसकी निन्दामें भाई परमानन्दजी उत्तरी श्षव तक | सत्य 
शायद इन दोनो स्थानोके बीचोबीच हू । 

देशमें तरह-तरहके क्रान्तिकारी' हैँ । कोई राजनैतिक मामलोमें 
घोर क्रान्तिका कट्टर समर्थक है, तो कोई सामाजिक मामलोमें गौड़ ब्राह्य- 
णोकी रोटी' से झ्रागे नहीं बढ पाया | हिन्दू-मुस्लिम एक्‍तापर धारा- 
प्रवाह व्यास्यान देनेवाले कितने ही क्रान्तिकारी नेता मुसलमानके हाथझा 
छआग पानी तक नहीं पी सकते । सुन्दरलालजीको उस तरहऊे टोगोंसे घोर 
घृणा हैं। खुदा न स्वास्ता कही सुन्दरलालजी किसी रेलवेके डिवीजनल 
सूपरिण्टेण्डेण्ड बना दिये जायें, तो दूसरे दिन ही रेलवे स्टेशनों पर निम्न- 
लिखित फरमान चिपका हुआ दीख पडेगा--- 

“यात्रियोको आगाह किया जाता है कि पहली मईसे तमाम स्टेशनोपर 
बिला किसी जात-पात भेदके इंडियन पानीका इन्तज़ाम किया जायगा | 
(हिन्दू-पानी और “मुस्लिम-पानी' का प्रवन्ध तोडइ दिया जायगा। 
जो मुसाफिर इसे नापनन्द करे, वे या तो रेपवा सफर परना छो दे. 
या फिर घरने पादीका इन्तज़ाम करके देठे । 

सुन्दरलालजी विस धममके अनुयायी हे और उनके घामिर विम्वास 
कया है, सल्तेपमं यह वनलाना कठिन हैँ । राप्ट्रितता ही उनता धर्म ६ 
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“इतना कहनेसे काम नही चल सकता । एक बात हम अच्छी तरह जानते 
है, वह यह कि मव्यकालीन सन्‍्त लोगोकी वाणियोका सुन्दरलालजीपर 
जवरद॑स्त प्रभाव पडा है । कबवीरके तो वे अनन्य भक्‍त हे । 

“हिन्दू कहें राम मोहि प्यारा, तुरक कहें रहिमाना, 

आपसमें दोउ लरि-लरि मूए, भेद न काहू जाना ॥” 

कवीरकी यह उक्ति आपको बहुत पसन्द है। अपनी सुप्रसिद्ध 
'पुस्तक भारतमे अग्रेज़ी राज्य' उन्होने कवीरकों ही समपित की थी। 
आपका यह विव्वास हैं कि श्रागें चलकर कवीर आदि सन्त कवियोके 
विचार भारतमें अधिकाधिक लोक-प्रिय होगे। ये सन्‍्त कवि गब्दाडम्बर- 
हीन भाषामें जो कुछ कहते हे, वह सीधा जनताके हृदय तक पहुँच 
जाता है । 

सुन्दरलालजी मामूली जनताकी मनोवृत्ति को समभनेवाले नेता 
'है। मध्यप्रदेशके किसी ग्रामका कोई अशिक्षित नवयुवक आपको 
अपनी पैदल यात्रामें कही मिला। वह सत्याग्रहमे एक बार जेल 
दो आया था, जिसके कारण उसके गाडी-वैल विक चुके थे। सुन्दर- 
लालजीने उससे पूछा--क्यों भाई, अवकी वार फिर मौका आवे, तो 
जेल जाओगे ?” उसने तुरन्त ही कहा-- हों ।/ उसकी वह हल्नो' 
नुन्दरलालजी श्रव तक नही भूले। सच्चे ऋन्‍्तिकारियोकी तरह सुन्दर- 
लालजीका भी यही विव्वास हैं कि साधारण जनता तक स्वाबीनताका 
सन्देश पहुँचाये विना स्वराज्य नही मिल सकता । सुन्दरलालजी सहृदय 
हं । अपने साथी कार्यकर्ताश्रोंके प्रति उनका वन्वुभाव प्रसिद्ध हैं। यदि 
उनके पास चार पैसे हो और चार साथी, तो पैसे-पैसेके चने आपसमे 
बवॉटकर वे आनन्दसे काम कर सकते हे । 


जीवनका लक्ष्य 
कोरमकोर राजनैतिक स्वाधीनतासे सुन्दरतालजी सन्तुप्ट नहीं 


पंडित चुदरलालजो ण्प्‌ 


डो सकते । वे इससे कुछ श्रधिक चाहते है । झाजयसे साहठे पाँच चर्ष पहले 
उन्होंने अपने एक पत्रमें मुझे लिखा था-- 

४. अभी समय नही आया की आवाज तो ससारके हर सुध्यरफे 
'विपयमें हमेशा उठती ही रहेगी, किन्तु मेरे दिलमें तो यह चात अधिकाधिक 
जमती ही जा रही है कि 50-८४0८९0 “घामिक' परम्परात्रों श्रौर घामिक 
आइडम्वरपर हमला करनेकी भारतमे यदि कभी आवश्यकता थी, तो श्रव 
हैँ, और यदि कमी उसका समय था, तो वह यह हैं । असत्यकी दीवारें 

कभी भी मज़बूत नहीं हो सकती और नसत्यके कुदालके सामने हनगरिज़ 
देर तक नही ठहर सकती । यदि भारतको जीना है, तो सहभोज और 
अन्तर्जातीय विवाह (702:7-॥977920 ) दोनो झत्री है, और जितनी 
जल्दी हम इस सच्चाईको जनताके कानोतक पहुँचा दें, उत्तना ही अ्रच्छा 
हैं। म॑ं यह भी जानता हूँ कि 99906 को $9200९ कहनेवालोकी क्स्मतमे 
सदासे ॥270 70077 चहादत बदी नही है, किन्तु इसकी मृके परचाह 
क्या ? इसे तो मेरे-जैसे सदासे मनृष्य-जीवनका सर्वोच्च गौरव ही 
मानते आये है । मेरा नग्ा श्रद्मी तो गहरा ही होता जा रहा है, आगेकी 
कौन जाने ! यदि जीता रहा और काम करनेकी घक्ति रही, तो वही 
आजादी एक आज़ादीकी रुठ, राजनंतिक आज़ादी, घामिक आज़ादी, 
सामाजिक आज़ादी, सटधियों और परम्पराओंसे आजादी--मेरे लिए 
तो देनके उद्धार और अपने जीवन-कर्तेब्यका यही एक भाग हैं । अहिसा 
और असहयोग दोनोका मे पूरा कायल जक्र हैं, बिनत मेरे लिए 
साधन साधन है, ध्येय ध्येय है । 

सुन्दरलालजीका भविप्य क्या होगा, यह बतलाना कठिने हूँ दिल्ली - 

की पालमिण्ट रोटपर मोटरकारमे जाते हुए मि० सुन्दरलाल एम० एल> 
ए० की कल्पना हमारे दिमागमें नही आनी । वष्दफाकीण प्रयपर चलने- 
के अभ्यस्त वठोर चरणोकोी वह बोमल झमागे सायद ही पसन्द प्रादे। 


डोमिनियन स्टेट्स' हो जानेपर थे पूर्ण-स्वादीनताके पक्ष्म लड़ेंगे, फ्रौर 
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पूर्ण-स्वाधीनता हो जानेपर घाभिक परम्पराओं और आराध्म्वरोंके विरुद्ध । 
गरज़ यह कि लडते ही रहेंगे, लडनेवालोमें सदा आगे ही रहेगे । एक वार 
ने जानें किस विपयपर वार्तालाप हो रहा था । सुन्दरलालजीनें कहा -- 
“मूक तो वह बात अच्छी लगती हैं। एक आदमी डूब रहा है। हम 
उधरसे जा रहे है । तैरना जानते है । कूद पडे, निकाल दिया और बिना 
परिचय या वातचीतके चलते वने ।” जब हमारे देशके कितने ही नवयूवक 
नेता स्वावीनता-सग्राममें विजयी होकर देशके आसक होनेका सौभाग्य- 
पूर्ण अवसर प्राप्त करेगे--यह स्वाभाविक हैँ और उचित भी-- 
उस समय भी सुन्दरलालजी किसी-त-किसी क्रान्तिकारी लडाईमे 
व्यस्त होगे और अपनेसे लड़ना, विदेशियोंसे लड़नेकी अपेक्षा कठिनतर 
होगा । सुन्दरलालजी सन्तुप्ट होकर बैठ रहनेवाले जीव नहीं हे । 
सक्षेपर्में यदि उनका परिचय दिया जाय, तो हम इतना कह सकते 
हैँ कि 'सुन्दरलालजी बिना किसी लगालेसके ख़ालिस क्रान्तिकारी हें । 


अप्रैल १९३० ] 


श्री सस्पूर्णानन्‍्दजी 


कोई ३५ वर्ष पहलेकी बात है) इन्दोरके राजकुमारुकालेजमे एए 
नवीन अध्यापक आनेवाले थे ! उनका नाम कुछ अठपदान्सा 
था और किसी भी अध्यापकको उनके विपयमे कुछ भी मात न था। 
एकने कहा “ये महाशय दघायद मदरासी होगे  दूसरेने कहा नाम तो 
कुछ सन्यासियों जैसा हैँ |” प्रत्येक अध्यापकने अपना-अ्रपना अन्दाज 
भिड़ाया । जब मेरा नम्बर आया तो मेने कहा “क्री लक्ष्मणनारायगजी 
गदें द्वारा सम्पादित नवनीत' नामक पत्रमें मेने इसी नामके एक सज्जनरी 
कविता देखी थी, जो मेरी एक चिट्ठीके पास छपी थी । हो-स-हो ये सम्पूर्णा- 
ननन्‍्दजी वही सज्जन हे ।” किसी सी विद्यालयमं एक नवीन सहयोगीरा 
आगमन एक महत्त्वपूर्ण घटना होती हैँ, उसलिए हम सबकी उत्सुकता 
सर्वथा स्वाभाविक थी । तलाय् करके नवनीत' फान्गूण सवत्‌ १९३१४ 
अक लाया गया । उममे सम्पूर्णानन्‍्दजीके नामसे दो कविताएँ निश्ली । 


“देजभक्‍तका देहावसान ' 


हा विधि ! क्‍या सुनाई आज 
देश भारत परम आरन दुखी दीन समाज | 
गोसलेकी मृत्यने गई उूब नाप्ट्र जहाज ॥ 
स्वार्य त्यागि अनन्य वीन्हो जानिऊ्े हित बाज । 
ईश संग सम्पूर्ण आनन्द पाए बरहि स्वराज ॥ 
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भक्‍त की विनय 


श्रीयुक्त महाजय सम्पूर्णानन्द वी० एस-सीं० 
प्रभु तुम दीननके हितकारी ! 
अगरण गरण अवल वल अविचल, आत्त॑ दुख सहारी॥ 
तव प्रसाद लहि रड्डू राव गति, पावत वेद पकारी। 
कृपा कठाक्ष करिय भारतपर, निज स्वभाव अनुसारी ।! 
निज प्राचीन लह॒हि पद पुनि यह, होहि धर्मपथ चारी। 
सम्पूर्णानन्द गति यहि दीजँ, एती विनय हमारी।” 
इन पद्मयोंसे इतना पता तो लग ही गया था कि आगन्तुक महाभय 
कोई हिन्दी-प्रेमी देशभक्त सज्जन है| चूँकि में उस विद्यालयमें हिन्दी 
शिक्षक था इसलिए मेरे लिए यह और भी हर्षकी वात थी। राजकुमार- 
कालेजके कामन रूममें एक खानेदार अलमारी थीं, जिसमें एक-एक 
खाना प्रत्येक अव्यापकने ले रक्खा था और उसपर अपने नामका पर्चा 
लगा दिया था। मेने एक होशियारी की | सम्पूर्णानन्‍्दजीका नाम 
अपने ह/थसे लिखकर एक खाना उनके लिए रिज़र्दे कर दिया। जब 
वे महाणय पहले ही दिन वहाँ पवारे तो अपना नाम लिखा हुआ देखकर 
उन्हें कूछ आाज्चर्य अवब्य हुआ । जब परिचय हुआ तो मेने उनसे कहा 
“आपकी कीत्ति आपके आगमनके पूर्व ही यहाँ पहुँच चुकी है ! ” 
उन्होने जो उत्तर दिया, उसे हमारे कई साथी समझ ही नहीं सके । 
एक अध्यापकने हमसे वादको पूछा “ये हिन्दी वोल रहे थे या अग्रेज़जी ?” 
वात यह थी कि सम्पूर्णानन्दजी इतनी जल्दी-जल्दी बोलते थे कि उनके 
अब्दोंको विधिवत्‌ समकना कठिन हो जाता था ! 
डेली कालेज [ यही उस विद्यालयका नाम था | में सम्पूर्णानन्‍दजीके 
साथ जो ढाई वर्ष व्यतीत हुए उन दिनोकी अनेक मवुर स्मृतियाँ है । हम 
दोनो ही साहित्य-प्रेमी थे और कभी-कर्मी तो वाते करते हुए रातके वारह 
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*«ब्प.] 


भी वज जाते थे ! उन दिनो भी वे बड़े अध्ययनशील थे और कालेजमें ही 
नही, इन्दौरकी पढी-लिखी जनतामें भी उनकी घाक जम-गई थी। भौतिए- 

विज्ञान तथा गणित लेकर उन्होंने ची० एस-सी० परीक्षा पास की थी 
जिक्षकका व्यवसाय करनेके लिए एल० टी० हुए थे । हमारे विद्यालय्मे 
प्ररृति-पाठ यानी नेचर स्टडी पढाते थे । देशी राज्योंके प्रम्नोका आपने 
अच्छा खासा अध्ययन कर लिया था, और उर्द तथा सम्कृत दोनोमें भी 
आपकी अच्छी गति थी। कामको जल्दी निपटाना और दीर्घसू जताकी फ्टवने 
न देना, ये गुण आपमें उन दिनोमें भी अश्रत्छी माजामें विद्यमान थे । जब 
इन्दौरमे हिन्दी-साहित्य-सस्मेलनका अधिवेशन महात्मा गान्धीजीके सभा- 
पतित्वमें होनेवाला था, सम्पूर्णानन्‍्दजी साहित्य विभागके सभापति दने 
और मे था उनका मन्त्री । इस प्रकार उनके सासनमें ९,१० महीने काम 
करना पदा। उन दिनो सम्मेलनके अ्रवसरपर लेसख-माला प्रकाशित 
करनेकी एक श्रच्छी प्रथा थी । लेख मेने मेगा लिये थे, पर उनका सम्पादन 
करना था और यह काम मेरे-जैसे प्रमादी व्यवितके लिए झासान न था । 

सभापति महोदयने मभसे जवाव तलव विया तो मेने सव लेव उन्होंके 
सामने पटक दिये और वहा 'मिरे पास इतना अवकास वहाँ है, जो यह 
काम कचछझे ? मुझे दोन्‍्तीन घटेके लिए रोज तुबोगंज मध्यनारत-साहित्य- 
समितिम जाना पड़ता हैं और झाप घरपर बंठे रहते है । आप ही मम्पादन 
कीजिए ।” मम्पूर्णानन्‍्दजीने ५.७ दिनमें ही लेखोरशा सम्पादन कर दिया 
ओर इन प्रकार मेरी जान बची । मुभसे वह काम दीस-यच्चीस दिनमें 
भी न होता ! 


अन्न्नी 


8 ६3] ! 


रे 


ऐ राजनीतिके कीटा ट मम 


एक दिन कोई क्वाद़्िया पुरानी विनाबोझा गद्ढा लेगर आग गया 
और अपने स्वभावानसार नसम्पर्पानन्‍दजीने उसमे जम शिशादे सरीद 


लो | उनमें एक थी (3 ाद्याए 7५८ध४८७) फौडी चारोपर, कौर पर 


१६० रेखाचित्र 


उन्हें ६ पैसेसे ही मिल गई थी ! मुर्के इस बातसे अ्रवग्य ही आव्चर्य 
हुआ ओर उसी दिन मेने समक लिया कि महानुभाव शुद्ध साहित्यिक 
नही रह सकेगे ! लाई मेकालेंनें एक जगह लिखा था कि यदि किसीके 
सम्मुख दोनो मार्ग खुले हें--राजनीतिका और साहित्यका और वह 
साहित्यके मार्गको छोडकर राजनैतिक मार्ग ग्रहण करे तो वह भयकर भूल 
करेगा । राजनंतिक कीटाणओने सम्पूर्णानन्दजीके मस्तिप्कपर कब आक- 
भण किया, यह में निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता, पर वह फौजी किताव, 
उस बीमारीका एक प्रारम्मिक लक्षण जरूर थी। आगे चलकर जब 
पृडित मोतीलालजी नेहरने स्कीन क्मंटीमें उन्हें अपना सेक्रेटरी बनाया 
था, उस समय सम्पूर्णानन्दजीकी फौजी मामलोकी अश्रभिरुचि श्रवश्य ही 
सार्थक हुई होगी, पर तत्कालीन साथी श्रध्यापकोके लिए तो वह पागलपन 
ही था । कामन रुूममें कभी किसी विपय्रकी तो कभी किसी विपयकी 
किताव उनके पास सदा ही रहती थी । उन दिनो मेरी करेलीके उपन्यास 
ओर ईहा 2 के ग्रन्थ उन्हें विज्वेप प्रिय थे, इतना मुझे अब भी स्मरण है । 
हास्यरसके वे तब भी प्रेमी थे, यद्यपि उनका हास्य गरम्भीरताकी सीमाका 
उल्लघन कभी न करता था। मौसमके फल खानेका उन्हें शौक था श्रौर चूँकि 
उनका वेतन मुझसे तिगुना था, इसलिए वे अपने साथ मुझे भी प्राय झमिल 
कर लेते थे । सम्पूर्णानन्दजी सनातनवर्मी थे और ब्राह्मणोंके प्रति उनके 
हृदयर्मों बड़ी श्रद्धा थी और में था आर्य्य-समाजी विचारोका। फिर 
भी उनकी श्रद्धाका लाभ उठानेंमें मेने कभी सकोच नहीं किया ! आगे 
चलकर सम्पर्णानन्‍्दजीको अपने राजनंतिक जीवनमें जो सफलता मिली 
है. उसमें किसी चतुर्वेदी ब्राह्मणकों फल खिलानेका पुण्य अवश्य ही सहायक 
हुआ होगा ! 
एक वार सम्पूर्णानन्‍्दजीसे मेने कहा “आ्राज रातभर नींद नहीं आई । 
पिस्सुओने बहुत तग किया ।” मालवाम पिस्सुओंके मारे नाको दम रहता 
हैं। सम्पूर्णानन्दजीने इस पिस्मूवाली घटनापर एक कविता ही रच 
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डाली और कामन रूममे अन्य अध्यापक्ोंके सामने सुना भी दी! उसवब्य 
झस्तिम पद था “पीयकी देह खुनावति कामिनि, भामिनिकी पिय देह 


खुजाब” | वहुत दिनो तक इस “पिस्सू माहत्म्य की चर्चा नही ! 
जब सम्पूर्णानन्दजी डूंगर कालेज वीकानेरके प्रवानाब्यापक नियुक्त 
होकर जाने लगे तो हम सवको बहुत खेद हुआ और विद्येपत- वहांके साहित्व- 
प्रेमियोकोी । साहित्यिक छेइछाड ही खत्म हो गई ! उसका एक उदाहरण 
हमें खास तौनपर याद आ रहा है । उन दिनो हमने एक पुस्तक प्रारम्भ 
की थी जिसका नाम था “चतुर्वेदियोकी हीन दशापर एक दृष्दि/ | उस 
पुस्तककी सपरेखा मेने एक नोट-बुकम दर्ज कर ली थी । एक दिन अपना 
क्लास पढाके लौटा तो वया देखता हूँ कि उक्त नोट-बुवमे ऊपर एक कविता 
लिखी हुई हैं । उस नोट-धुकका पन्ना अब भी मेरे पास सुरक्षित हैं । 
पद्म सस्कृतमे थे । 
“वबर्पान्ति तु यथा दक्षा ग्रीग्मादी हिमराथप्र- । 
चतुर्वेश्ायया भूदेवा प्रणश्यन्ति कलों यगे ॥ 
त्वक्तधर्मा गता दैन्‍्य, कालिन्दीकूलमेविन । 
कच्छवच्चाश्रुतिनास्ते, मत्लकम्मंविशारदा ॥ 
व प्राप्तस्वकन्यानाम्‌ू, प्रतिदानकरा पनलु। 
ठिन्नाश्नस्य गतिस्तेपाम्‌, आ्यंधम्म॑महद्विपाम्‌ ॥। 
इति भविष्यत्सण्टे 


प्र 


अर्थात्‌ “जिस प्रवार वर्षाऊे झन्तमे डॉस उत्यादि नप्द हो जाते / 
ओर गर्मकि प्रानम्भमे बर्फ उसी प्रज्ञार चतुर्वेदी नाम शह्यथ रलियुगर्म 


५ पु [... बढ ० ब्ध 


बडी उन्नत्री लबवियोकी सगाई ये बदसलेसे परते 


श््ढ 
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चतुर्वेदियोकी जज 


महान देपी इन चतु ग वही गति होगी जो तितर-वितर हो जानेवालें 


है] 


वादलोकी होती हैँ ।” 
--भविष्यपुराण 
इस कवितासे भी वी टिल्लगी रही। अव्यापक मंडलीने इसे 
खूब पसन्द किया । उन दिनो में विद्यार्थी नामक पत्रके लिए कभी-क्मी 
मम्पादकीय टिप्पणियाँ लिख दिया करता था। एक दिन मुसलमान 
अध्यापक बन्वुनें पूछा “यह क्या कर रहे हो ?” मेने कहा “टिप्पणी लिख 
नहा हूँ” । उसने अन्य अव्यापकोंसे पूछा “येटिप्पणी क्या वला है ?” 
सम्पूर्णानन्दजीने कहा “ये छुद ही टिप्पणी हे” । वस उस दिनसे हमारा 
नाम ही टिप्पणी पड़ गया ! और सम्पूर्णानन्‍्दजी बहुत वर्षों तक अपने 
पत्रोमें इसी शब्दका प्रयोग करते रहे । 

जब मेने डेली कालेजसे इस्तीफा दिया, सम्पूर्णानन्दजी उस समय 
बीकानेरमें डूंगर कालेजके प्रिसिपल थे | उन्होंने उस समय जो पत्र 
लिखा था वह अब भी मेरे पास सुरक्षित हैं और वह उनकी तत्कालीन 
मनोवृत्तिका सूचक हैँ--- 

“हरि <४ 
बीकानेर 
कात्तिक क० ९, ७७ 
#प्रियबर टिप्पणीजी, 

7796 #7८ए ६४८ 485 ॥90727८0 में जानता था कि आप 
एक दिन ऐसा किये बिना न मानेंगे । अनुमान ठीक निकला । यह 
देशका सौभाग्य है। आगे चलकर ]०ए८४४४/४7 आपको कोटिपति 
बना ठे, आप सर्वोच्च पद और/प्रतिप्ठा प्राप्त कर लें, पर इस समय तो 
आपकी प्रत्यक्ष हानि है । इसीका नाम त्याग हूँ और देशकों त्वागियोंकी 
ही आवश्यकता है । हम टुकड़ोंके गुलाम एकाव लेख या पुस्तक लिखकर, 
वह भी डरके मारे चिकनी चुपडी वातोंसे मिश्रित, अपनेको कृतढंत्य 
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मानते है, पर आप अब स्वतन्त्र हे । बधाई है । भगवान्‌ आपका कल्याण 
करे और आपको अपने सभी सददवेब्योमे आरणातीत सफलता प्राप्त हो । 

आपके घरके लोग कहाँ हूं ? आपने ]0णरतरशौपग द्वारा निर्वाह 
की [28८7८४ सरत क्या सोची हैं ” क्षमा करियेगा मेरे प्रय्न स्पष्ट 
पर मुझे विश्वास हैं कि आप मुझसे म्प्ट न होगे। इस समय 
काम कैसे चल रहा हैँ ? आप बोलपुरमे वया कर रहे है ? उत्पादि 
बद्टे रोचक प्रब्न हे । किसी प्रकार समय निकालकर उत्तर दीजिये । 
शाहाँ चे भ्रजत गर वे नवाज़न्द गदा रा । कभी-कर्मी हम गलामोबों 
भी याद किया कीजिये 

इस १०॥-८००0०7८क०ा पर0ए९८४०गा विदेपत्त 090) 
0०६ 5(एत८705 के विपयमें आपकी क्या सम्मति है ? झौर जो कोर्ट 
रोचक बात हो सो लिखियेगा । मेरी समझूमें जो लोग आपके ६८% के 
विपयर्म भूल करते हूँ उनकी भूल न्याय्य हैं। हृदय का जोर न्त्रियोंमे 
ही अधिक होता है। यदि झ्राप एक भारतीय मस्लिप्क क्वोते नो और बात 
थी। अ्रस्तु, दुर्गा, काली, कालिका, चण्ठी, चामुण्ठा, सौतला झ्ादि सद 
स्त्रियाँ ही थी। 


0 | 


आपवा 
“झानन्द 
ओऔर पतन्चके ऊपर लिया था श्रीमती भारतीय हदप भझौर बी 
अंग्रेजीम भी 
वात यह थी कि उन दिनो एक भारतीय 
अझरता था। एक वात और । श्री सम्पूर्णानन्‍दजीने 
का जो इलजाम मृभपर लगाया था, वह सर्वथा निरापार 
ये उन दिनो अपनी तत्कालीन परिस्थिनिसे जितने प्रसन्‍्तुग्द थे, यरट रात 


हृदय उपनाससे से लिया 
ने उपर 


य 
जी 


पदमे त्यागपन् दे ही दिया । 
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उत्कट साधवना 

सन्‌ १९२१से सम्पूर्णानन्दजीकी सावनाका युग प्रारम्भ हुआ और 
बह अभी तक चल रहा हैं। सम्पूर्णानन्दजी अपने वारेमें लिखना या वोलना 
नापसन्द करते हे, इसलिए सर्वस्नाधारणकोी उनकी कठिनाइयोका पता 
ही नहीं लग पाता। उनके राजनैतिक विरोधी तो उनकी मानसिक 
परिस्थितिका अनुमान कर ही कया सकते हे, स्वयं उनके घनिष्ठ मित्र 
भी उन संकटोका अन्दाज़ नहीं लगा सकते, जिनमेंसे सम्पूर्णानन्‍दजीको 
गृुज़रना पड़ा हैं । इस वीचमे कितने ही वार उनके साथ रहनेका श्रवसर 
मुझे मिला हूँ, पर अपनी परिस्थितिके विपयमे एक शब्द भी उन्होंने कभी 
नहीं कहा । “दु खेपु अनुद्धिग्नमना.” शब्द उनपर लाग होता हैं । 


दो दिन 


सम्पूर्णानन्दजीके साथ बिताये हुए दो दिन मुझे खास तौरसे याद 

है । जालिपादेवी मुहल्लेमें उन्हींके घर॒पर ठहरा हुआ था। सेरे पाँच 
बजे सोकर उठा ही था कि वैठकके किवाड़ खोलते ही एक सज्जन घुस 
आये और बोले “आप मुझे पहचानते हे ? में आपका पुराना (७55 
शि6फ हुँ---] भ्रा0 ३० 00 2८५४४ £८॥0ज? ये महाणय दोनो भाषाएँ 
साथ-साथ बोलते जाते थे !” मेने कहा “मेने तो आपको नहीं पहचाना ! 
इस वक्‍त अवेरेमे चेहरा भी आपका ठीक तरह नहीं दीखता ॥ आप किसको 
चाहते हैँ ?” उन्होंने कहा “मिस्टर सम्पूर्णानन्दकों ।” मेने कहा वे 
अ्रभी आते होगे” । इसके वाद उन महाभयने अपना जीवन-चरित मु्के 
सुनाया । सी० आई० डी०की पुलिसमें कलकत्तेमें नौकर थे। वेतन 
१७१ रुपये और २५ रुपयेंके वीचमें था, पर कोकेनवालोसे श्रौर.वेश्यालयोंसे 
८-९ रुपया रोज़ मिल जाते थे । कई हज़ार रुपये इकट्ठे किये, फिर 
 रैलमें गार्ड हुए और भत्ता मिलाकर १५० रुपया मासिक तक पहुँचे 
आजकल ज़मीदारीके लिए मुकहमेवाज़ी कर रहे हे और सम्पूर्णानन्‍्दजीसे 
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सर्वेरे चार बजेसे ही उन्हें घेरनेका इरादा कर लिया था! उसके वाद 
झाप बोलें --7॥९ 076 छांग्र8 7 एशेफ्ट ॥ 835 रैशैडशाए 
बाते किाफ्राश्टए 3 80 2 2009 तेलों ० 7६. अर्वात्‌ 
“जीवनमे बदि कोई मूल्यवान वस्तु हूँ तो सत्ससग और सौभाग्यसे यह 
मुर्के खूब प्राप्त हुआ है ।” 

सम्पूर्णानन्‍दजीका दैनिक कार्यत्रम अपने इस सुसस्कृत सत्सनी पुराने 
कलासफैलोसे प्रारम्भ हुआ । झावयद झाव घण्ठेसे अधिक उन्होंने वर्बाद 
कर दिया। रातके दस बजे तक यही क्रम रहा । झामजों उन्हें वुः 
भरा गया एक महाघ्यय मिलनेके लिए आये। मेने कहा उन्हें बुस्यार 
झा गया है, आप अपनी बात कह दीजिये, में उन तक पहुँचा दूँगा ।” ये 
भला क्यों माननेवाले थे ! श्र गये । सम्पूर्णानन्दजोकों झ्राना पा 
ओर पूरे डेंढ घण्टे दिमागपच्ची करना पछा। थे बाहर पघारे ही थे 
कि महाद्यय चौधरी भरोन डोम 2४.3..९ आ उंटे । और उन्होंने सिनहासन 
बसीसीके ऐसे तक सुनाये कि मेरे लिए हेसी रोकना अ्नसम्भव हो गया । 


बार 


सम्पूर्णानन्‍न्दजी पीन घण्टे तक उनकी हॉ-मे-हाँ मिाते रहे । उनके इसे 
असाधारण सयमको देखकर हमें आदइचर्य हआा। प्रात शालमे भोगती 


फ्मलादेवी चद्टोपाध्याय तथा डाक्टर हाडिविर पपारे आर व्यायानकते 
प्रबन्धके लिए अनुरोप किया | कमिस्नरीके स्वय-सेवकन्यधब्ग ऋषिवेशन 
बागीमें ही हो रहा था और उसके लिए कमसरियदशा प्रवन्प भी जरा 


पढ़ा ! यह भी खबर आई हुई घी--प० जवाहरलानजी हारा प्रयागसे, 
कि अगले दिन वहाँ पहचना है। दावजद दखसारे न्‍्गग शार्वत्षम उन्हे 
पूरा करना पद । 


> स्यभिसियत बो्रे हे दे पट 
ज्ब सम्पर्मानस्दजों स्यनिसिप्रद दो्रे मेम्दर +- को हम स्थारायय 
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चुगी तथा जिक्षा-विभाग आपके अबीन थे, उन दिनों मामूली इक्केवालोने 
भी अ्रपनी श्रर्जी उन्हीसे लिखानेकी दृढ़ प्रतिना कर ली थी ! कितनी ही 
वार ऐसा हुआ कि परस्पर विरोधी व्यवित हिन्दू और मुसलमान श्रपनी- 
अपनी अ्रज़ियाँ उन्‍्हीसे लिखा ले गये ! एक वार इतने बीमार हो गये 
कि किसीसे भी बोलने चालनेकी सख्त मनाई कर दी गई । छत्पर धीमे- 
धीमे टहल रहे थे कि दूसरी छतपरसे आवाज आई “क्यों साहव ! आप तो 
भले चगे टहल रहे हे, और हमारी श्री लिखनेसे इन्कार कर दिया | “ 
एक वार आप तीन हज़ार रुपये लेकर ज़ेवर-वर्तन इतय्गढि खरीदने बाजार 

गये हुए थे। छोटे भाई परिपूर्णानन्‍न्दजीकी शादी थी । एक परिचित महानु- 
भावने पान खिला दिया । बेहोश हो गये और वे महाणय तीन हज़ार 
रुपयेके नोट लेकर चम्पत हुए । पुलिसमें शिकायत भी न की । अत्यधिक 
परिश्रमसे मस्तिप्क तो वैसे ही जवाव दे रहा था, इस दुर्घटनासे उन्माद- 
जैसी स्थिति आ पहुँची। वेहोगीके दौरे होने लगे। दौरेमें जो कोई 
मिलने जाता उसे कभी विज्ञानके ऊँचे सिद्धान्त वतलाते ते कभी योगकी 
बातें ! और ऐसे-ऐसे जिन्नासु इवर-उबर रहते थे कि विना इस वातका, 
खयाल किये कि इन भलेमानसकी क्या मानसिक स्थिति हैं, उन वातोको 
सुनने पहुँच जाते थे ! उस समय सोनेसे ही उनके मस्तिप्कको ज्ान्ति 
मिलती थी | तब उन्हें डाट-फटकार कर सुलाया जाता था | 

इन आरीरिक कप्टोको तो उनका प्रवल मस्तिष्क सहन कर ही 
गया पर जो गाहँस्थिक दुर्घटनाएँ उनके जीवनमे आई हे, उनको सहन 
कर लेना किसी महान्‌ तपस्वीका ही काम था । इतनी वार सम्पूर्णानन्‍दजीसे 
मुलाकात हुई है, घण्टों वातचीत हुई है पर अपनी इन दुर्घटनाओ्रोंके विपयमे 
एक चब्द भी उनसे सुननेको नहीं मिला 

बहुत वर्ष पहलेकी वात है--जगायद १९१६-१७ की । में उनके पास 
ठहरा हुआ था । गंगा-स्नानमें मुझे कोई विशेष श्रद्धा नही थी, पर सम्पूर्णा- 
नन्‍्दजी अपने ब्राह्मण-अ्रतिथिको इस पृण्यसे वचित नहीं करना चाहते 
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ल्श्द्ी 


53 
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थे । उन्होंने अपने ज्येप्ठ पुने कहा “जागो च्रोवेजीको स्नान क्षरा लाओ “ 
बह लड़का उन दिनो नवे दर्जेमें पटता था और बहत ही होशियार था । 
मार्गमें बातचीत करनेपर उसकी असाधारण वद्धितवा पता लगा। उत् 
महीनों बाद खबर मिली कि उसका देहान्त हो गया मातम-्युर्मारि 
लिए भानेवालोकों वे उल्ठा समझाने थे, और सना हैँ कि उन्होंने अपने 
उस दिनके सार्वजनिक कार्यमे भी कोर्ड बाबा ने ब्राने दी थी ! बबक 
दामाद, युवती कन्या, चार बहने, युवा पुत्र, स्त्री आदि क्तिने ही आत्मीयोंके 
द्रेहावसानके दिनोमे उन्होंने कमी भी धैय॑ नही खोया ! 

जो लोग सम्पूर्णानन्दजीकों निक्ठसे जानते है वे वह सजने हे हि वे 
उस उच्च मानसिक तथा आध्यात्मिक धरातलपर रहतनेवाले व्यक्ति #, 
जहाँ छुद्र स्वार्य और भोगविलास पहुंच हो नहीं सकते। उन्होंने पमी 
कोई सम्पत्ति इक्ट्ठी नहीं की | उनका घर बहुत ही मापूती-सा रहा 
है। अब तो उसमें कुछ सुधार भी हो गया है, पर पहले जब उनके यहां 
अनेक वार ठहरनेका मौका मिला तो मेने एक मज़ाक बना लिया था । 
में कहता था “बस स्वराज्व हो जानेपर मु्छे एक हो काम हग्ना हूँ । 
सम्पूर्णाननदजीका घर गिरवा देना हें-म्सकज्ञा वैश्धाधआए प्रबन्ध 
बहन ही खराब हूँ !” टँव दुविपादमसे बिहारके सून्मप्ने दिनोमे सम्पूर्णा- 
नन्‍्दजीके मकानवा भी एक हिस्सा गिर गया ' उस समय भाई प्रन्‍्नपूर्ा- 
ननन्‍्दजीने लिखा था  आपतना आबाशीर्वाद फल गया * 

सम्पूर्णानन्‍्दजी घोरतम आाथिय कठिनाउयोमेंसे गदर चने है । उस 
एक पत्र (बिना उनकी अनमतनिके ही ! ) यहां उदपत जिया जाता है । 
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जागरण, और विज्ञाल भारतमें आपके 7/८:एंटज्न का तमाबा 
पढ़ा | इवर जेल मेने फ्रेंच भापा सीखी । एक फ्रेंच पुस्तकका अनुवाद 
किया । वह 2(४४८८७०४॥४७० के ५० वर्षोके १९२९ तकके स्वातन्त््य 
सग्रामका इतिहास है। हम लोगोकी वर्तमान दुआमें बहुत ही रोचक, 
विल्लाप्रद और उत्साहवर्दधक हैँ । लगभग १५० पृप्ठोकी होंगी। में 
आजकन प्रकाशन जगतसे ()प६ 0£00ए८7 हूँ । क्‍या आप इस मामलेमें 
मेरी मदद करेगे ? में चाहता हैँ पुस्तक छप जाय और तीन वाते हो-- 
१--बीघ्र छपे--पता नहीं जायद में फिर जेल भाग जाऊँ। 
२--प्रभाव अच्छा हो। ३-इघर सन्‌ १९३०से नवाह हो नहा 
हैँ, चाहता हूँ कुछ रुपया मुझे भी मिल जाय और वह 


में समझता हूँ आप इस सम्बन्धमें प्रवन्ध कर सकते हे । जल्द 
उत्तर दीजियेगा । आज्ञा है आप कुअलपूर्वक होगे । 
आपका 
6 सम्पूर्णानन्‍्द 


एक बार फिर सम्पूर्णानन्‍्दजीकी सेवामे दो दिन बिताने पड़े और 
उन दिनोकी याद कभी नहीं भूलेगी। खास तौरपर उनकी घड़ीने और 
उनके इक्केके घोड़ेनें इतना तंग किया कि में प्राण वचाकर वहाँसे भाग 
निकला ! उन दिनों श्री सम्पूर्णानन्दजीकों वक़्तपर हर काम करनेकी 
बीमारी ?प्यारटपक्षा(ए वेतरह लगी हुई थी । एक दिन झामके वक्त 
में वाहर जानेवाला हुआ तो आपने कहा 'दिखिये, ठीक आठ बजे व्यालूके 
वक़्त आ जाना” | में पहुँचा जैन-विद्यालयमें और वहाँ यजमानोने १० 
वजा दिये ! लौटकर आया तो सम्पूर्णानन्‍्दजीसे खासी मबुर डाँट सुननी 
पड़ी ] कहनेकी ज़रूरत नहीं कि स्वयं सम्पूर्णानन्‍दजीनें भी भोजन नहीं 
किया था। खाना ठंडा हो चुका था। उस समय मुझे एक किस्सा 
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याद आ गया। आचार्य लितिमोहन सेन भी उसी प्रवार लेट होवर 
बर पहुँचे तो उनकी पत्नी बहुत रुप्द हुई । आचायंजीने परनी हुई शाली 
उनके सिरपर रुख दी | वे बोली “यह दया करते हो ?  आचार्यजीने 
कहा “कछ नहीं, भोजन ठडा हो गया है और तुम्हारा माया भरने हैं, सो 
उसे गरम कर रहा हूँ |” सम्पूर्णानन्दजीके साथ ऐसी गुस्ताली करनेडी 
हिम्मत मेरी नहीं पड़ी पर मेने इतना तो वह ही दिया, आपने भोजन 
बयो नहीं कर लिया ? यह धर्म बयो निभावा 7” 
जब मम्पूर्णान्‍न्‍दर्जी नाराज़ होने हे तो छोटे-छोटे वातब बोलने 
लगते हूं । “अजीव दिल्लगी करते है श्राप !” ऋत्यादि-इत्यादि । उसे 
दिन मुर्के सम्पूर्णानन्दजीका हुवम मानकर जररतसे ज्यादा मिठाई 
खानी पड़ी ! 
भनीगी बिल्लीकी तरह बठा हुआ में स्सगल्ले ला रहा था और घटीदे 
आविप्पारयकों कोस रहा था। दूसरे दिन जब में प्रक्ारोंसे मित्र 
जाने लगा तो आपने फिर घड़ी दिखलाई “जनावको हाई बजे यहां पढें 
है । किरायेवा इकक्‍का हँ। वह इस्जार नहीं पइ सश्ना। झरनी 
वगीचीपनर ले चलूंगा । समझे आप ? 
इरके मारे पत्रकारोंकी सारी मनोरजक बातोदोीं णोदइर छीरह दा 
ब्रज हाजिर हो गया। में समझे हुए था हि कोर्ट मानती ८हटा क्ोचा 
पर वह तो था “गहरंबाज  पवज्ा ! छामीमें इततोत़ी दौदगी थ 
बेर प्रथा अब भी चली आ रही है ! खझारनाथत्री सटझपर ने जाने 
सम्पूर्णाननदजीन उप्केवालेकोी जया रशारा हे पर दिय्रा हि वन खेशा मराडट 


दीड़ा | सम्पर्णानन्‍दजीली टोटी-ली दी उन्‍्द्र भी न्गदने थी। मेरा 
दम खुथ्क था। एउन्दु हस रही थी झौर सम्पूर्णानन्‍दयी मुसरश रहे थे ! 
मेना हाई फेन होतेह्ोने दवा । परियिरी सदर उागए गई छोर दो-नयर 
नपेंदे मेरे पॉयिर्मे लगे । मंसे वहा जथा आए मेरे प्राण देना चलते है * 
इच्णा बी मृध्विलसे रा । जद दममे दम ग्राया तो मेने शा ' शापसे 
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तो एकमात्र गरीब अराजकवादीकी हत्याका पूरा प्रवन्ध कर लिया था 
चह तो में बच गया ! ” 
वगीची क्‍या थी खेत था ! हाँ, एक छोटा-सा कमरा उसमे जरूर 
बना हुआ था । वहाँ जाकर विश्वाम किया। सम्पूर्णानन्‍्दजीने चाय बनाई 
जिसमें उनके अऊर'का वह॒त अच्छा प्रदर्शन नही हुआ । 
दूसरे दिन अपनी जान वचानेंके लिए में बिना कहे सुने वहाँसे भाग 
“निकला । उसके बाद आपका कार्ड आया--- 
इलाहाबाद 
२८-१०-४४ 
'टिप्पणीजी महाराज, 
यह चोरोकी भाँति चुपकेसे निकल भागना आपने कहाँसे सीखा हैं ? 
'भले आदमियोका दस्तूर है कि मालिक मकानसे विदाई लेकर ही धर 
छोड़ते है । श्रभी मेने सामान मिलाया नहीं है, यदि कमरेमेंसे तझन या 
मेज था कुर्सी जैसी कोई चीज ग्रायव पाई गई तो उसका दायित्व आपपर 
होगा । 
सस्नेह 
सम्पूर्णानन्‍्द 
इसके बाद सम्पूर्णानन्दजीका निमन्त्रण कई वार आ चुका हैं, पर 
उनके इस राजनैतिक पड्यन्त्रमें म॑ नहीं फेंसा | “न यंगदत्त: पुनरेति 
कूपम्‌ ।” 


स्वाभाविक माधय्यें 
राजनैतिक क्षेत्रमे काम करनेवालोंको वीसियों समभकौते करने पडते 
है और जिन्हें जासक वननेका दुर्भाग्य प्राप्त होता हैँ, उनके विपयमें तो 
वीसियों गलतफहमियाँ होती रहती हूँ । सम्पू्णनिन्दजी भी इस नियमके 
अपवाद नही । एक दिन रातके १९-१२३ वजे आप रेडियो सुन रहे थे । 
दिन भरके हारे थके थे। लखनऊमें आपके वॉगलेके आस-पास चक्कर 
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काटनेवाले कुछ काग्रेसी कार्यकर्ताओने समझा कि सम्पूर्णानन्‍दजीबी 
कोटीपर नाच-गाना हो रहा हैँ ! वे महाण्य अपने हासस्कूलफे लिए 
डेपूटेशन लेकर गये थे और इसके लिए रातका ही वक्त उन्होंने मुनासिद 
समझा था ! जब सम्पर्णानन्‍दजीसे वे मिलें तो अपनी आमसकार् प्रदद 
की । “हम तो आवब धटेसे चक्कर लगा रहे थे, पर यह समभकर फ॒ि 
आपके यहाँ गाना हो रहा है, नही आये । 

झौर लोकापवादोका क्या कहना ' जिस देखसमें महात्माजीके 
विययमें भी यह श्रफवाह फैलानेवाले मौजूद हो कि उन्होंने अहमदावादमे 
अपने लड़कोंके लिए मिलें खुलवा दी थी, उस देशमे सम्पूर्णानन्‍दजी-मैसे 
व्यक्तियोको कौन वस्य सकता हैं ” उन फ़ालतू आल्षेपोकी चर्चा न करने 
हम इनना ही कह देना चाहने ह कि सम्पूर्णानन्दजीफी थमानदारी तथा 
निसस्‍्यार्थ भावनापर गड्ढा करनेवाले व्यत्रित छोर क्मने है । हमे 
आश्चर्य इस बातका है कि इन गलतफहमियोंदे वावहुद वे अपने स्वभायरे 
आधुर्य्यकी रक्षा कंसे कर सके है ' 

एक बार मेने उन्हें लिया थि शासकोज़ों मद हो जाता हैं ॥। उनगा 
जवाब सुन लीजिये--- 

“मंद झासनमें भले ही हो पर रूलम चलानेसे भी हैं। मदरा भार 
कलम भी हो सकता है । सो कैसे ? देसिये-- 

मनीम्‌ ददादीनि मद । सनीति धनम्‌ । को धन ददाति एसि चेसू-- 
ने सत्र शकास्थल विद्वते । कलमो धन ददातीति सुनिश्चितमृ-- 

कलम गोयद दि मन झाहे जन्ानम्‌ 
कलम फ घरा ददौलत भी 

इति श्रवणात्‌ । तन्‍्माद लेसनी एवं मंद । भ्रात्मा थे जाउते पत्र 7पि 
न्यायात्‌ लेखनमपि मद । पारसीय बाउस्यायमर्भ जलमों उसेए्रश 
जगनों राजा यतो लेपक घनसमीपमानयामि 4 





त ० 
भरने ज्ञ४ हे आ्भपापानन्द 


१७२ रेखाचित्र 


उर्दके पक्षपाती होते हुए भी उर्दू हम नाममात्रको ही जानते हे । 
बन्वुवर सुदर्शनजीने नेयाज्ञ मन्द' शब्द हमे सिखला दिया था, सो एक 
बार हमने उसका प्रयोग सम्पूर्णानन्‍्दजीकों लिखे एक पत्रमे कर दिया। 
उनका उत्तर आया--- 

लखनऊ 
१८ अक्तुबर १९४८ 

जनाव पडत साहब कोनिश अर्ज़ हूँ 

आपका नवाजिशनामा मौसूल हुआ । इस करमके लियें ममनून हूँ । 
उस खतमें आपने जिस तजवीज़का इगारतन ज़िक्र किया हैं वह वज़ातखुद 
निहायत साएव हैं। मगर में इस सिलसिलेसे क्या खिदमत कर सकता हूँ, 
यह अ्रभी तक नही समझ पाया । बहरहाल आचार्बा निरेंदर देव साहवकी 
खिदमतमे इस खयालको पेश कर दूंगा और वह जो कुछ फ़रमार्येगें उसकी 
इत्तवा आँजनावकी खिदमतमे डरसाल कर दया । ज्यादा हट श्रदव 

नेयाज़मन्द 
सम्पूर्णानन्द 

क्या ही अच्छा होतो यदि सम्पूर्णानन्दजीके इस स्वाभाविक माधुय्यंको 
जनता जान पाती £! , 

देशकी परावीनताका सवसे भयकर द्ुप्परिणाम यह हुआ था कि 
हमारे सैकड़ो सहल्नों नवयुवकोका घरेलू जीवन नप्ट हो गया । घरवालेकि 
लिए भी वे वाहरके हो गये और सावारण जनताके सम्मुख उनका सावें- 
जनिक रूप ही वार-वार आता रहा । जनता इस वातकों भूल गईं कि हमारे 
नेता भी हाड़-माँसके पुतले हे और उनमें हृदय नामकी कोई चीज भी हैं । 

सम्पूर्णानन्‍नदजीकी राजनीतिसे और उनके जासक रूपसे हमारा 
परिचय नहीं। उनके दर्णन सम्बन्धी ब्रन्योक्ो समकनेकी योग्यता भी 
हममें नहीं और साहित्य क्षेत्रम भी हमारा उनसे मतमेद रहा है। वे 
शासक है और हम आसनमात्रके विरोबी (जीवनमें नही, कोरमकोर 


के ० , 


विचारोमे ही ! ) वे हिन्दीवाले है और हम हिन्दुस्तानीवाले | हमारे 
जनपदीय तथा प्रान्त निर्माण आन्दोलनोको वे 

ओऔर इधर उनके कई कार्य हमारी समझूमे नहीं आये । मसलन, आमीय 
अधच्यापकोकी हडतालके विपयमे उनका रुख हमें अनचित ही जेचा । 


$ 
् 


एक मुर्दारिस पिताके पत्र होनेंके कारण हमारी स्वामाविवा सह्नानभुति 
अध्यापकोंके साथ रही हैँ । नम्पूर्णानन्‍्दजी-जैसे साहित्यिक तया सास्क्तित 


व्यक्तिके मन्त्रिमडलम होते हुए भी उत्तर प्रदेशीय सरकार उस क्षेगरमे 
कोई ठोस काम नहीं कर सकी और, स्वव पत्रकार होते हुए भी वे 
विस्तृत प्रान्तमे एक पत्रकार-विद्यालय भी कायम नहीं वर सकते, इसपा 
हमे खेद है। पर इन प्रकारके मतमेदोने हमारे पेसीस वर्ष व्यापी 
सम्बन्धोर्में किसी भी प्रकारकी कदुता उत्पन्न नहीं की । 

सम्पूर्णानन्दजी जिस उच्च बौद्धिक घरानल पर रहते है, वहाँ पहुँचना 
आसान नहीं और उनके जीवनकी दार्भनिकता तो अत्यन्त क्स्नु 
हूं । एक प्रध्न हमारे मनमें बार-बार उठता है। इतने घोर सघर्पों श्रोर 
गाहस्थिक दुर्घटनाओंके बावजूद वे अपने मस्तिप्कका सस्तुलन वैसे 
बनाये रख सके हूँ ? राजनीतिके विपाकत वायुमण्डलमम अपना स्थामाविए 
माधुय॑ कंसे कायम रस सके हे ? क्‍या उसके मूलमें उनशा योगास्यास 


हरे कुछ भी क्या न हो, उन-बस साधक तपस्वाक सम्मुख हम सतमस्थर 
। 


/50$ /3 


फरवरी ५० ] 
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सन्‌ १९०७ 

हाझ स्टेशनपर वह देखिये, कौन छडका वैठा हुआ है । उमर १५- 
१६ वर्षकी होगी। शकक्‍ल-सूरतसे भले घरका मालूम होता है। 

हाथमें गूलवकावली' नामक किताव है! चिन्तित चेहरेसे ऐसा प्रतीत 

होता है कि घरसे भाग आया है । ज़रा उससे उसका हाल तो पूछे-- 

“में उ्दू-मिडिलका विद्यार्थी हैँ । अपने नानाके पाससे भागकर यहाँ आया 

हूँ । मेरे नाना हैदराबाद (दक्षिण)में फौजमें नौकर थे। अब वे बूढ़े 


पु 


हो चुके हे । अक्सर वे नानीकों अपनी यात्राओका हाल सुनाते रहते है । 
मेरे 


/), 2१३ 


छः 


इससे मेरे मनमें भी यात्रा करनेकी घुन समाई, इसीलिए यहाँ भाग आया 
हूं । उर्दूकी कितावर्म मेने पढा है--- 
सैर कर दुनियाकी गाफिल ज़िन्दगानी फिर कहाँ ? 
जिन्दगी भर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ ?! 
इसलिए घरसे दुनियाकी सैर करने निकल पड़ा हूँ ।” 
वह देखिये, इसी प्रकार घरसे भागा हुआ एक दूसरा छडका भी 
उसके पास आ जुटा | इन दोनोंको मिलने दीजिए | 
२ जनवरी सन्‌ १९३५ 
“मे अन्तर्राप्ट्रिय वौद्ध-विव्वविद्यालय-समितिको इसलिए धन्यवाद 
देता हूँ कि उसने कृपाकर मेरा नाम अपनी परिपदुके छिए चुना है। 
यहाँपर में यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मेरे जीवन तथा मेरे प्रयत्नों- 
का एक बडा भाग वौद्धवर्म-विपयक च्ञानके प्रचारमें व्यय हुआ है, और 
जवतक मुभमे कार्य करनेकी गक्ति है, तवतक मे प्रसन्नतापूर्वक इसी 
उद्योगमे छगा रहँगा। न तो भारतवर्ष और न मानव-समाज ही वौद्ध 
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धर्म वढिया कोई दूसना फल उत्पन्न करने सफल हो सक्ता है । सास 
त्तौरस मक्के खुबी होगी भिक्षु राहह साइत्यायनके साथ हाय जरनेमें 
वयोकि में भिनक्षु राहुलकी गणना वीद्धवर्मके वर्नमान सर्वश्रेष्ठ ब्रिद्वानामे 
कन्‍्ता हैं और उन्हें बौद्ध आद्शोका एक प्रतिनिधि मानता हूं । ' 


मिल्बा जंपी 
बन ॑-मित्या नी 
उपबधपन वाक्य है. ससारके मह्नान विद्विन स्वर्गीय प्रोफेसर मिलयां 
उपयृवत वाक्य हें ससार्क महान विद्धेनू स्वगाय पश्राण्मर मिथ 


ही 


लेबीके, जिन्होंने अपने जीवनके ७०-७० बष मसंस्झनतका अ्ध्ययनं-प्र्गपन 
तथा भारतीय विद्यात्रोंके प्रचारम लगाये 
बहनर भारत के पिता माने जाने थे 
१५०७ के उस लोके और १५९३४५क इस पिपिटणवचार्य महापरश्ति 
गहल साक्ृत्यावनमें कितना ज़वन्दस्स फर हैं! पर दोनों एड ही हैं । 
ओर सबसे बड़ी खुशीकी बात यह है कि राहुलजीम जदकपन (हमारा 
अभिप्राय चालनुलमभ चातचन्यमे है) अत भी जाफी भाझा|मे विद्यमान 
है । 'दुनियावी सैर के लिए दे अब भी बसे ही दीवाने हें । इगदेइ, प्रा 
जर्मनी, रस, मिश्र, वर्मा, चीन, जापान, कोरिया सचउर्िया, साइवेन्या 
ईरान और तीन बार तिह्दसकी यात्रा कर चहनेपर भी उनकी नर परने- 


की अभिलाया तप्त नहीं ह६॥ नीवबानी फिर पहाँ * था शायाण 








प+ 
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मच] 
हा । 
<८|, 
कि 
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हट 
। 
हम 


उनके लिए उठसा ही नहीं, प्ये,ति ४४ वर्षते राहडजी २०-२० हर्षत 
नौजवानसे कही अधिक सजीव और परिश्रमी # । 


स्वर्गीय प्रेमचन्दजी अबवा मित्दर झुदेश नजीरी तरर गई एग 


पल्लिवोेके लेखक्को फिल्म घननेज्य दग्प 32० २० 
इतेधाक लेग्दकों फिल्म-डदाउरब्टर छउनेनेओआ साभागप रं दभाग्य ४7 


जीवनमे प्राप्त हम्मा तो वह राह्ल' नामद फिल्म जगार इनारेगा । दर" 
असल गाह्लजीदे विचित्र जीयनमे सिल्‍मदे लिए छउटा पनणा मरपता 
विद्यमान हैं, और इस विपयम के परटामादोदि नाना घोर 7णारह 


फरयपन बेकड्ले चाचा सादित होगे । 


बढ 
ऊ ् 
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६85. «६ 


देवी मुझपर प्रसन्न न हुई, यद्यपि मे ने नवरात्रमे विधिवत पुरब्चरण 
'किया। अवच्य ही इसमे मेरा ही कोई दोप है। भेरे ही पाप हूँ, जिनके 
'कारण मुझे देवीके दर्शन न हो सके । अब में बतूरा खाकर प्राण दे रहा 
हूँ। जिसे यह चिट्ठी मिले, वह मेरी मृत्युका असली कारण जान ले, 
इसलिए इतना लिख दिया हैं।” 

इस तात्पयंकी चिटठी, रखकर वह देखिये, कोई यूवक मरनेकी 
तैयारी कर रहा है ! पर खैरियत यह हैँ कि उसे इस वातका बिलकुल 
'पता नहीं कि बतूरेंका विष इतना गप्रवक नहीं होता कि खानेवाला 
यकायक दूसरी दुनियाकी सैर करने छगे ! कई क॑ हुईं, आँखोकी 
ज्योति मन्‍्द हो गई, बदनके पुजें-पुज्े हिल गये, पर जान बच गई | 

आप कहेंगे कि २० वर्षके इस युवकने क्या मूर्खता की थी ? हम 
“भी कहते हे कि सचमुच भयकर नासमझकीका काम था; पर उस दृढ़ 
विव्वासपर तो ध्यान दीजिए, जिससे प्रेरित होकर राहुलूजी अपने प्राण 
देनेपर उतारू हो गये थे । यह दृढ विव्वास ही राहुलजीके जीवनकी कूजी 
है, यही उनका सर्वोत्तम गृण हैं और इसीके वल-वूतेपर वे अपनी जानको 
खतरेमें डालनेसे नही हिचकते । दृढ़ इच्छाजक्ति और प्रत्युत्पन्नमतित्व-- 
वक्‍तकी सूक--राहुलजीके खास गूण है। राहुलजीने तिव्वत जाकर बौद्ध 
शर्मका अध्ययन करनेकी ठानी। सरकारसे तिब्बत जानेंकी अ्रनुमति 
नही मिली । राहुलजीने निश्चच किया कि वे विना श्रनुमतिके 
ही जायेंगे । ग्याच्री होकर तिव्वतका सुगम मार्ग है; किन्तु उबस्से 
ब्रिटिश सरकार विना इजाजतके किसीकों जानें नहीं देती, लिहाजा 
राहुलजीने नेपालके दुर्ग मार्गस जाना निः्चय किया। नेपारू होकर 
सिर्फ नेपाली ही तिव्वत जा सकते हूँ, हिन्दुस्तानी नहीं, फिर शिवरात्रिके 
१५ दिनोकों छोड़कर कोई हिन्दुस्तानी नेपाल-सरकारकी आज्ञाके बिना 
नेपालकी सीमामें भी नही रह सकता । राहुलजी जिवरात्रिके वाद १५- 
२० दिन तो वेज बदलकर नेपालमं छिपे रहे और वादममं एक लद्वाखीका 
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ह 


वेश धरकर तिल्वतमें पहुँचे ! यह है उनकी दृट इच्छागज्ति श्रौर ग्रजब- 


की सुभक्ा नमूना । उन्हें देखकर प्राचीन कालऊे बौद्ध भिक्षग्रोरी याद 
आ जाती है, जिन्होंने सेकेदों मुमीवतोका सामना करके देश-विदेशोकी 
यात्राएँ की थी । 

राहुलजीने किसी विब्वविद्यालयमे शिक्षा नहीं पाई, पर साथ ही 
यह कहना अधिक ठीक होगा कि उन्होंने दरझसल विश्वके विद्याल्यमे 
आँख खोलकर घूमते हुए खूब शिक्षा प्राप्त की है। उर्द-मिटिद उन्होंने 
ज़रर पास किया था और गणितमें तमीज़ भी पाई थी, पर उर्दकी 
वजहमे उनके नम्बर कम हो गये और उन्हें छातवुचि नहीं मिद्ध सरी । 
नतीजा यह हुआ वि वे झागे नहीं पट सके । यह अच्छा हो हुमा, नहीं तो 
शहुलजीके वजाब हमे एक पीछो झउलके टुटरसे-टू प्रेजुण्ठ मिलन जाते । 
उर्दू-मिडिल पास करनेके बाद उन्होने 'लघुकौमुदी , 'सिद्धान्नक्रोमदी पटी। 
फिर डेढ वर्ष तक आगरेके मुसाफिर-विद्याल्यमें अरबी पढले रहे । पुफाके 
पास संस्कृत पटी, फिर काणीमें तीन वर्ष तश सस्हतह्ा ब्र्ययन सर्ते 


/ पे 


० ० 


रहे | अ्रगरेजी पटनेकी धुन सवार हुई तो १९१३में त्ामीके एील गुर 
वी० स्कूलमे ७व्र दर्ज भर्ती हों गये,पर तीन महीनेसे शगििन पट 


सके । 

इसके बाद सीछोनमे भी बहत दिनो तक पाह्ी भाषाश भअ्रध्ययन 
किया। हाँ, एक सरवारी विध्वचिद्याल््यमं राट्लजीने टार्ट वर्ष तह 
शिक्षा पाई थी और उसवा भूठ जाना राहुदजी सथा सरहार पोनोंरे 
प्रति दृतध्नता होंगी ॥ १६२१ नथा १९२ ६४-२६में प्राय तछार्ट वर्ष तर 
जेंलमे रहे । राहुलजी उन साप्र-सन्‍्पासियोसेस नही है छिनरे पान वह 


देशकी स्वाधीनताके संप्रामशी ध्वनि ही नहों परेचतों ओऔ”े को प्रापा 


है| 
भा 
भू 
र्श्प 
पं 
जम 
| 
| 
4 है] भ् 
चर 


लिए लालहायित रहे है। दोवडपितर्यान्‍्दार 
वर्ष पहले जिसा था-- 


श्र 
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“मुच्यमानेंयु सत्त्वेपु ये मे प्रामोद्यसागरा । 
ते एवं नन्‌ पर्ब्याप्त मोक्षेणारसिकेन किम ।” 

श्र्थात्‌---“दूसरोंके म्‌क्त होनेंसे मेरे मनमें आनन्दके जो सागर उठते हूँ, 
मेरे लिए पर्याप्त है । में इस व्यक्तिगत मोक्षको, जिसमें कुछ रस नही 

लेकर क्या करूँगा ?” 

सम्भवत" राहुलजीके जीवनका मोटो भी यही है । 

24 भर अर 

राहुलजीकी जीवन-नदीमें हमें दो घाराएँ स्पप्ट ढीख पड़ती हें। 
उनके राजनैतिक विचार उच्र हे और उनकी स्वाभाविक इच्छा उन्हें राष्ट्रिय 
स्वावधीनताके आन्दोलनमें भाग लेनेके लिए प्रेरित करती है । इसके साथ 
ही वे यह भी जानते हूँ कि प्राचीन वौद्ध ग्रन्थोके पुनरुद्धारसे वें भारतका 
गौरव ससारकी दृष्टिमं बढा सकते हैँ । हर्षकी बात हैं कि उन्तके 
हृदय और मस्तिप्कका यह अन्तहंन्द्र भव छग॒भग बान्त हो चला है श्रौर 
उन्होने करीव-करीव यह निज्चय कर लिया है कि वे अपना समय मुख्यतया 
बौद्ध प्रन्थोंके सम्पादनमें ही छरूग्रावेंगे | 'वाईसवी सठी' और साम्यवाद 
ही क्यो ?” नामक पुस्तकोका लेखक यढि राजनीतिमें भाग छेता, तो 
किस दरमें सम्मिलित होता, यह वतलानेकी आवश्यकता नहीं। पर 
बुद्ध भगवान्‌ तथा माव्स इन दोनों देवताओकी भक्ति एक साथ करना 
गंगा और मदारकी पूजा करनेके समान अत्यन्त कठित है, और यदि अपने 
भकक्‍तकी इस खीचातानीमें'बुद्ध भगवान्‌ विजयी हो, तो हमे कोई आश्चर्य 
न होगा। यद्यपि श्रन्य सव धर्मोकी अपेक्षा वबौद्धवर्म समाजवाद या 
कम्यूनिज्मके बहुत निकट पहुँचता है, तथापि माक्सके हिसात्मक वर्गयुद्ध 
((]959-एथ7) और भगवान्‌ गौतम वुद्धेके इस उपदेशमे कि हेंपपर 
प्रेमसे विजय प्राप्त करो, सामजस्य किसी प्रकार नहीं हो सकता | 

राहुलजीके हृदयमें स्वाघीनता-समग्राममें भाग लेनेकी इच्छा बड़े प्रवल 
बेगसे उठती रहती थी; पर वें अपने मनको किसी-न-किसी तरह समभा 


पा 


य न्षि हि 
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लेते थे | वे कहते हैँ कि प्राचीन ब्रन्योके अनुसन्वानायवं हमे समय-मयप्र 
यात्रा करनी पढेंगी और अपने साजनैतिक वन्युओोके प्रति यह घोर घन्वाय 
होगा कि उन्हें वीच नम्रामर्में ही छोटकर हम इधर-उपर बातना परते 


फिरें। इस प्रकार राहुलजी मन मसोसफर रह जाते हैँ । उब उनका 
हृदय राजनैतिक आन्दोलनकी ओर आऊपित होता है, सभी उसरा 


मस्तिप्झ कहता हैं--“बदि दिदनागका प्रमायसमुच्चय' ग्रन्ण मिदर 
जाय तो यह जीवन सफतर ही जाय ।” पिछली बार जब नोसरी पउफा 
तिब्बत जानेके पहले राहुलजी टाइफाइड ज्वस्से अत्यन्त पीउित होता 


पटना हान्पिटलमें पडे थे और कई दिन तक उन्हें होश नहीं रहा था, तब 





वे सनिपातमें धर्मफीनिके प्रमाणवातिक का नाम बार-बार ले चहे ये! 
“जाकी जापै सत्य सनेह | सो तेहि मिलत ने एद्य सन्‍्देंह ।” दावा 


तुलसीदासका यह कथन सोलह श्राने सत्य हैँ और अपनी पिछली यात्रामे 
राहुलजीकों धर्मवीनिवा अप्राप्य ब्रन्ध प्रमाणवातिक मित्र ही सया ! 
काथ कि आज मिलवाँ लेती जीवित होते ! सूती विव्यतन्याप्राफा 
ज़िक करते हुए राहुलजीने कहा---विदि ग्राज सितरया लेगी जीदित होते 
तो वे हपंके मारे उछल पउते ।/ 


आचार्य मित्रो लेदी राहुलजीके पराय॑के महस्दाें समभ्मों थे। 


सन १९३ २में उन्होंने अपने एज! परतसे राहदजीणे लिया शा--- 
सबसे पहले मुझे आझापको झापती सराव, प्रयात्मयों छोर सुस्रर 


हो 3. 


मस्छुतके लिए बधाई देना है । मेने उसे वासम्बार पर पाननद लिया । 
मुर्भो सन्देह हैं कि बहत दिनोसि--नम-्लेनर्म एक शतादीसे, सेगरादरे 
पडढित झमृतानव्दके जमानेस--कोर भी दौड्ध विद्ान्‌ ऐसी सुन्दर शापा 
नहीं दिस सका बा--पह भाषा, जिसे झष्दपोप, लागाहुद धो पशुदगणे 
ऐसे क्षितारपूर्ण टगले व्ययार दिया रा। होगा संलिपर्मनशण 
आपात सरदवयों योग्यवादा एश घोर प्रमाण देधा । धाणये इशिएण 


आपाता विभाल झापयनस भौर श्यारगी बश्भापनीशश हो शधाण 
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हैं। बूनिनकी क्ृतिके मौजूद होते हुए भी आपकी पुस्तक विशेषकर इसलिए 
उपयोगी है कि उसमे आपने कई सूचियाँ और अनेक नक़णे दे दिये है, जो 
बहुत व्यावहारिक जान पड़ते हे ।” 

रूसकी प्राच्य-परियद्‌ के प्रवान डाक्टर चर्वास्की ने जबसे यह 
सुना है कि राहुलजीने तिव्वतके किसी दुर्गम प्राचीन मठसे घर्मकीतिका 
प्रमाण-वातिक नामक महान्‌ अन्य खोज निकाला हैं, तव से वें भारत- 
वर्षकी यात्रा करनेके लिए अत्यन्त उत्सुक हों गये हे और उन्होंने स्व॒० 
डा० कान्रीप्रसाद जायसवालजीको लिखा है--- “राहुलजीने धर्मकीतिके 
ग्रन्थोका पता लगाकर उन्हें प्राप्त करनेका जो आच्चर्यजनक कार्य किया 
हैं, उसका समाचार पढकर हम लोगोकों भ्रत्यन्त हर्प हुआ | बर्मकीति 
भारतवर्पषके कैप्ट ([7276) थे। अवतक हमें उनके अन्योंके अनुवाद 
चीनी तथा तिब्वतीमें पढ़ने पडते थे, पर अब तो मूल ग्रन्थ ही मिल 
गया। में और मेरे सहायक ढा० वस्ट्रीकोव भारतवर्ष पहुँचकर उन 
प्रन्थोको देखना चाहते हैँ | कृपया विशेषनोक्री एक छोटी-सी कमेटी वना 
लीजिए, जिसमें इन ग्रन्थोके प्रकाथनपर विचार किया जा सके |” 

यह बात ध्यान देने-योग्य है कि डा० चर्वास्की आज संसारमें भारत- 
गास्त्रके सर्वश्रेप्ठ विद्वान्‌ मानें जाते हूँ) राहुलजीको इस बातका बड़ा 
दुःख है कि उन्हें रूसमें भ्रमण करनेकी आजा नही मिली । रूसी सरकारनें 
यह नियम बना रखा हैं कि वह धर्माचार्यो--पादरियों इत्यादि--करो 
रूस आने देना तो टूर रहा, रूसमेंसे गुज़रने तक नहीं देती | राहुलजी 
वीद्ध-भिक्षु है, और उन्हें भी उसी कोटिका समककर रूसी सरकारनें 
उन्हें रुसमें उतरनेकी श्राज्मा नहीं ढठी थी! जब डा० चर्वास्कीको 
पता लगा कि राहुलजी मास्को होते हुए निकल गये, तो उन्हें बड़ा दु ख 
हुआ, और उन्होने राहुलजीको पत्र लिखा-- 

प्‌ लश्ञाऊयीए ४702८६९१ जिस 4 80: एठएः 6८7 
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बार फिर खेद प्रकट करता हूँ । में आग्ा करता हूँ कि मेरे किसी 'कुणल 
कर्म! (पुण्य कर्म )की वदौलत भविष्यमे कभी आपके दर्शन होगे ।' 

अपनी पिछली तिव्वत-यात्रामें राहुलजीने कई सस्कृत-अन्थोका, 
जो लुप्त समभे जाते थे, उद्धार किया है । धर्मकीर्ति, प्रज्ञाकर गृप्त, ज्ञानश्री, 
नागार्जुन, आसग, वमुवन्धु, रत्नाकर शान्ति, रत्नकी ति, भव्य और गुणप्रभ 
नामक विद्वानोकी कीति आज इस अकेले भिक्ष्‌के कठोर तपके कारण 
अमर होने जा रही है ! फिर भला क्यो न डाक्टर चर्वास्की उसके दर्शनको 
अपने कुशल कर्म या पृष्योका परिणाम समझें? 

अपनी इस यात्रार्मो राहुलजीको कितना परिश्रम करना पडा, इसका 
अनुमान पाठक इसीसे कर सकते हूँ कि पचास हज़ार ब्लोक तो उन्होने 
अपने हाथसे नक़ल किये हूँ और डेंढ लाख ब्लोकोके फोटोग्राफ नियें है । 
इन ग्रन्थोके ठीक तौरपर सम्पादन करने और प्रकाशित करनेमे ही कई 
ज़र्प लग जायेंगे । इस वार राहुलजी सरहपाके दोहोंके भी फोटो लेते आये 
है । ये हिन्दी दोहे सन्‌ ८५०के लिखे हुए हे । राहुलजीके अनुसन्वानने 
हिन्दी-कविताकों २०० वर्ष और भी अधिक प्राचीन सिद्ध कर दिया है । 
वारहवी चताब्दीके वुद्धगयाके मन्दिरके माडलोके फोटोकी गणना इस 
यात्राकी सबसे मूल्यवान वस्तुओमें की जानी चाहिए । 

डाक्टर अर्वास्कीने राहुलजीकी तिव्वत-यात्राकें विषयमे लिखते हुए 
बपु+फ्राि 2८5णॉ० ् रिटएलालात फे्रतणा०5 रुफएटतातंता (0 
"४०४ (भिक्षु राहुलके तिव्वती अभिवानका सफल परिणाम) इन घब्दोका 
प्रयोग किया था। विलायतके विद्वान्‌ू इस प्रकारकी दुर्गम यात्राओमें 
अनेको आदमियोको साथ ले जाते हे, सहत्नों-लक्षो रुपये व्यय करते है; 

पर राहलजीने जब यह यात्रा की, उनके पास कुल जमा एक सौ रुपये 

थे ! यह हैं एक भिक्षुका अभियान ! । 

भिक्षु राहलजीके सत्साहसको देखकर हमारे मनमें एक मौलिक विचार 
श्राया है, वह यह कि यदि वे सौ-पचास हिन्दी लेखकों, कवियो और प्रचारको- 
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० पथ 


ही दर्फम गल जावगा और नकली छायावाद द्वौपदीजी तरह सबके पद्रदे 
भुतराघायी हो जायगा। हाँ, श्रसली , छायाबाद (रह्स्थवाद) पहां 
युधिप्ठिरकी तरह सकल पहुँच सकेगा । 

एमर्सनने एक जगह लिया है-- 

बन 80ए०६४ 700 ४१८ 9िणएणा5 गाते ए]ए८६४ 06 6ण वटाप- 
ध्याट शाते फ़ापा०5०णॉए, पाला ६00. छाल्य वीप्रदाए४४, एन 
9807 शाते गरलेशालातेए घर मायांपा३6 [0 पीए साटा- 
एशाटते गाते आटदए 48005 0 धार गटाशए (255 

“>मे एस बातमे कार्ट शक नहीं है छि गमारे साहित्य ौर पर्स 
दोप भर हर्गग--उनकी अत्यधिर टीमदाम, उनता जनासापन थौर 
उनकी उदासी--हमारे साहित्यिकोकी कमदोर और मरोझ्यनां ग्राइनोगी 
वबदौजत हूँ । 

साहित्यनेवियोकी उन मरीज़ाना आदलोशा इलाज एस विगंगा- 

सहाबानासे बटरशर और बया हो सता हूं * आशा ई हि शाउजीरी 

आत्माकफों (मृश्किल तो यह है कि ने नो दो लोग घोए ने सागएशरी री 
आत्मामे विश्वास रसते हूँ | ) एस प्रस्तावमे हिसायी ग्रना नयी घाजेगी । 





है 
अन्तर्मे नम्नतायूवंत शप्त बात /समें और बनी ॥4 रप्राजीर 
अधनसया हॉोनेपर भी क्ुम्म उनके प्ररा-ार्न भटी। जारगे हाय उनागी 
बार्य-पदतिमे रमें बठ भ्रुदियां दीप परती 7 घोर बट गउया रगतभातीए 
है । उनती टाय॑-प्रषालीशो देखगर या प्रदोत गोला है दि पे "ते उतती: 
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चाहिए, इस प्रकारके पंचवर्षीय कार्यक्रम (9ए८ ए८ट४: 97) 
सोवियट रुूसके आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्रोमें भलें ही कारगर हो, 
साहित्य-क्षेत्रमे उनके अनुसार चलनेका अर्थ है (९१७७४४४८ए (परिमाण )के 
लिए ()८्घ।ए (उत्कृप्टता)का वलिदान। उनके द्वारा अनुवादित 
अ्रन्थोकी भूमिकाओरोमें णीघ्रताके प्रति उनका मोह देखकर आब्चर्य होता 
है। हमें उनकी सेवामें यह निवेदन करनेकी आवश्यकता प्रतीत होती 
हैं कि कृपया साहित्य-क्षेत्रमे 59८९0 #१८८०४९ की भयकर प्रथाकों न 
चलाइये । हम मानते हूँ कि किसी प्राचीन कविने बहुत ठीक कहा था--- 
“कालि करे सो आज कर, आज करे सो श्रव्व; 
पलमें प्रलय होइगी, वहुरि करेगो कब्ब !” 

पर यह दोहा अन्य सासारिक आदमियोंके लिए और दुनयवी कार्यो 
लिए कहा गया था, भिल्लुओ तथा साहित्य-क्षेत्रके लिए नही । 

भिक्षु राहुलजीके मासाहार॒पर अत्यधिक ज़ोर देनेको भी हम 
अनावध्यक और हानिकारक समभते है । निस्सन्देह इसमें हमें वें अपनी 
भूतपूर्व मूति (वावा दामोदार स्वामी वैष्णव)पर प्रह्मर करते हुए दीख 
पड़ते है; पर उन्हें याद रखना चाहिए कि समयकी गति मास-भक्षण 
के सर्वेथा विरुद्ध हैं, और उनका इस विपयका प्रचार नये मुसलमानके 
अत्यधिक प्याज खानेसे अधिक महत्त्व नही रखता । 

स्त्री-जातिकी अन्तनिहित शक्तियोंके विपयमें भी भिक्षु राहुलजीके 
विचार हमें समयकी गतिसे कुछ पिछडे हुए-से नज़र आये, और उन्हें 
सुनकर हमारा यह दृढ विव्वास हो गया कि विना विवाह किये मनुय्वमें 
कोमल भावनाएँ पूर्ण रूपसे जाग्रत हो ही नही सकती। उपस्थित जन- 
समुदायकी, जिनमें ९९ फी-सदी हिन्दू होते हे, कोमल भावनाओपर कभी- 
कभी राहुलजी इस कठोरतासे आघात कर जाते है कि आच्चर्य और खेद 
हुए बिना नहीं रहता । पर हम किसी मनृप्यसे पूर्णताकी आजा करें ही 
क्यो? 
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शसहुलजीमें अनेक गुए है अद्मत पन्क्षिम-शक्ति है, अरदम्ध पौरप 
है, गम्भीर विहृत्ता है और सबसे वटकर बात यह है हि थे ग्राफिल' नहीं 
५ ने 5 लक: 


है और अपनी नौजवानोमे दुनियाही सुर सैर जनने हुए हमारे साहित्य 


झर समाजका मुख उज्ज्वल वर जहें हे । कल मिलासर हिन्दी-जगनुर्म 


वे एक बेजोड आदमी है और हम सब उनपर अऋभिमान वार सातते है । 
उन्हें देखकर प्राचीन बोद्धनिक्षओझा समरपर हो आता है । कमारजीप, 


श्राचार्य थाक्य श्रीमद्र और स्मृतिन्तानऊे इस ब्जवी सेवबामे हमारा 
श्रद्धापूर्ण प्रणाम ! 
१९३५ | 


श्रीराम शर्मा 


4“2ट्रू[इसे, आपका परिचय अपने एक भाई और हिन्दीके सुलेखकसे 
करा दूं। इन्हे आप जानते हे ?” 
प्रताप-सम्पादक स्वर्गीय गणेगश्यकरजी विद्यार्थीनेी एक टोपबारी 
और बन्दूक लिये हुए सज्जनकी ओर इगारा करते हुए पूछा। उस वक्त 
उनकी बातचीत मगरकी शिकारके वारेमें चल रही थी। मेने कहा मेरा 
परिचय इनसे नहीं है गणेशजीने उनका नाम बतलाया श्रीराम शर्मा । 
मेने शिप्टाचारवग सिर्फ इतना ही कहा आपके दर्णन कर वडी ग्रसन्नता 
हुई और अपने काममें लग गया । मेने समझा कि ये यूरोपियन प्रवृत्तिके 
कोई हिन्दुस्तानी साहव है और इनकी तथा हमारी मनोवृत्तिमे एक ऐसी 
खाई होगी ? जिसे लाँघकर गम्भीर परिचय प्राप्त करना सम्मव नही और 
यदि सम्भव हो भी तो उससे लाभ क्‍या ? शिकार खेलना तो रहा दूर 
मेने तब तक वन्दूकका स्पर्श भी नही किया था ! तब में प्रत्येक जिकारीको 
हृदय-हीन ही समझता था ! 
मेरे उपेक्षा-भावकों स्वाभिमानी श्रीरामजी ताड़ गये और एक 
हल्की-सी मुस्कराहट उनके चेहरेपर दीख पड़ी, जो शायद व्यगात्मक 
थी । यह लगभग तीस वर्ष पहलेकी वात हैं। श्रीरामजी उन दिनों भी 
चहुत अच्छा लिख लेंते थे, पर उन्हें भिन्न-भिन्न नामोंसे लिखना पडता 
था और वे प्रताप-परिवारके तो खास आदमी थे | श्रीरामजीके स्वाभि- 
मानकों गायद कुछ धक्का लगा और मेरी उस उपेक्षाका दुप्परिणाम 
यह हुआ कि तीन वर्ष तक बहुत निकट--सात-शआ्राठ मीलके फ़ासिलेपर 
---रहते हुए भी हम लोग नहीं मिल सके और जब में ० फावरमल्लजीके 
साथ उनके ग्रामपर गया, तब भी उन्होंने कोई विद्येप बातचीत नही की ! 


न बे 
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कद मझोला, घरीर सुनठित, चेहरेपर मर्दानगी, आँखोंमे लालिमा 
वातचीतमें जनपदीय जब्दोका प्रयोग, चानमें दृढता और स्वभावमें अक्खड़- 
पन, श्री नमजीके इस रूपमे एक पौरुपषमय अदा हैं, निराला आकर्षण है 
जो उनके व्यक्तित्वकोी विशेषता प्रदान करता है । 

पर जो भी व्यक्ति श्रीरामजीकी निकटसे नहीं जानते, वे उनके विपयमे 
मेरी तरह अनेक अ्मात्मक घारणाएँ बना लेते है ! पिछले बीस वर्षो्मि 
मुझे श्रीरामजीके सम्पर्कमें आतेके पचासों ही अवसर मिले हैँ झौर में ब्रिना 
किसी सकोचके कह सकता हूँ कि वे अत्यन्त कोमल हृदयके व्यक्षित है 
और उनमे कई ऐसे गुण पाये जाते हे, जो अव दुलंभ हो रहे है । 

हाकवि अकव रने कहा था -- 

“सगर एक इल्तमास इन नौ-जवानोंसे मे करता हूँ। 

खुदाके वास्ते अपने वुजुगोंका अदव सोखें।” 

श्रीरामजी इस गये-गुज़रे ज़मानेमें भी “बुजु्गोका अ्दव” करते हूँ 
हिन्दी जगत्‌में उनकी अनन्य श्रद्धाके पात्र मुल्यतया तीन व्यक्ति रहे हैं 
आचार्य द्ववेदीजी, पद्लसिहजी और गणेशजी;और इस त्रिमूर्तिके प्रति 
उनकी श्रद्धा-मावना इतनी प्रवल रही हूँ कि उस त्रिमूर्तिका प्रभाव उनके 
चरित्रपर ही चित्रित हो गया हूँ । गीतामे भगवाननें ठीक ही कहा हँ-- 
“यो यतृश्रद्ध स एवं स / अर्थात्‌ जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही उसका 
स्वरूप वन जाता हैँ। वे ब्विदीजीकी तरह “देहाती 
गौरव मानते हू (दर असल दिहाती” घब्द द्विवेदीजी 
सपकंसे अपना दोष खो बंठा हूँ ! ) पद्मनिहजीकी तरह हे 
यदि गर्णेंशजीकी तरह उन्हें भह्यदत' नहीं मिली तो इसमें उनका कोई 
अपराध नहीं, गत १९४२७ आन्दोलनमें यह गौरव उन्हें कभी भी प्राप्त 
हो सकता था ! 


3] 


हे 


दामाजा 


इनके सिदाय एक दसरी निमति भी थी, जिनके प्रति शमाजी प्रत्यल्त 
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श्रद्धालू हें--महात्माजी, रामानन्द वावू और दीनवबन्बु ऐण्ड्रज़, और 
श्रीरामजीकी यह श्रद्धा खोखली नही, विल्कूल ठोस है । | 

दीनवन्वूकी अन्तिम वीमारीके दिनोमे वे कलकत्तेसे प्रति सप्ताह 
कई-कई दिनके लिए उनकी सेवा करने जान्ति-निकेतन जाते थे और 
उनके अन्तिम दिनोमें वरावर उनकी सेवार्में उपस्थित होते रहे। 
और बड़े वावू (श्री रामानन्द चट्टोपाध्याय) को तो श्रीरामजी पितृतुल्य 
ही मानते रहे है। कई वर्षसे विशाल भारत'का सम्पादन वे“ सर्वथा 
निस्वार्थ भावसे करते रहे हे । “बडे बावूने जिस पत्रके कारण पच्चीस 
हजारका घाटा सहा, उसके लिए हम लोगोका कुछ कर्तव्य तो हैं ही” 
वस इसी कर्तव्य-भावनाने गर्माजीके सहस्नो घटे व्यय करा विये हें; 
और सो भी ऐसी परिस्थितिमें जब कि उन्हे अपने समयका प्रत्येक क्षण 
जीविका श्रजित करनेंके लिए लगाना चाहिए था। और महात्माजीके 
प्रति भी श्रीरामजीकी जो श्रद्धा है, वह घुद्ध तथा चरम कोटिकी है। वापू- 
द्वारा निर्वारित कार्यक्रके वे कायल है, और अपने समयका अधिकांग 
उसीकी पूर्तिमें लगाते रहते हे । 

>८ ८ ९ 

श्रीरामजी जन्मत ब्राह्मण होने पर भी स्वभावत. क्षत्रिय हें और 
वृत्तिके अनुसार किसान । लेखन-कार्य उनके लिए गौण है और कभी भी 
उसे उन्होने प्रथम स्थान नहीं दिया, और झ्राजकल तो मसिजीवियो- 
की उयली अनादर्णवादिता तथा छिछली व्यावसायिकतासे वे काफी उदिग्न 
हो उठे हूँ । जहाँ तक पत्रकार-कला और साहित्यका प्रश्न है, श्रीरामजी 
भूतकालमें रहते है और गायद ही किसी प्रयतिगील' लेखककों वे अपनी 
ओर आकपित कर सके । प्रेम-विपयक कविताश्रोंसे उन्हें चिढ़ हो गई 
है (प्रेम-पयोनिधिमें धैसना तो रहा दूर, वे उसके किनारे भी नहीं गये ! ) 
और कई वार उन्होने प्रेमी कवियोंसे बहुत ही वेजा सवाल किये हे .-- 

“आपकी जादी हो गई है या नही ? यदि नही तो पहले भादी 
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कीजिये, कविता उसके वाद । कोई भी स्वाभिमानी लेखक इस प्रकारका 
उपदेण सुननेके लिए तैयार नहीं हो सकता | सैक्सके विपयमे उनके 
विचार प्राचीनता लिये हुए है और प्रगतिगील महिलाशोंसे वे उल्दे मेंपते 
हैं। क्रान्ति बब्दके साय खिलवाड़ करनेवालो अथवा अनैतिक उपायोका 
आश्रय लेनेवालोसे उन्हे अत्यन्त घृणा हैँ। श्रीरामजीका यह स्वभाव 
ही हैं कि जिनसे वे प्रेम करते हूँ, उनसे अत्यन्त प्रेम करते हैं और जिनसे 
घृणा उनसे घोर घृणा। श्रीरामजीका सर्वोत्तम मनोहर सूप उत्तकी 
मैत्रीमे ही दीख पड़ता है। वे उन अल्प-सस्यक व्यक्तियोमे हे, जो अपने 
मित्रोंके लिए श्रधिक-से-अधिक आात्मत्याग कर सकते है । आत्मविन्ापनसे 
वे कोसो दूर हे। उनकी परदुख-कातरता और क्रियात्मक सहानु- 
भूतिके सैकडो ही दुष्टान्त दिये जा सकते हूँ। हाँ, दूनकी हॉँकनेवाले 
दम्मियोंसे उन्हे वड़ी चिढ है । कलकत्तेमें एक वार वे हमारे यहाँ ठहरे। 
उन दिनो श्री रायके अनुयायी--रायिप्ट युवकोकी मीटिड्भ अक्सर हमारे 
घर पर ही होती थी। श्रीरामजीने एकाब वार उनके वादविवादोकों 
सुना और फिर कहा “क्या फालतू छोकरे आपके यहाँ इकट्ठ होते हे 
इनमें से एक भी कान्तिका अर्थ नही समभता और ये घटो क्रान्ति 
ऋन्ति' बका करते है । अपने सम्मान्य ऋतिथियोके विपयमे इस प्रकार- 
की कदु आलोचना सुननेके लिए हम विल्कुल तैयार न थे। हमने शर्माजीने 
बहस भी की । तब उन्होनें कहा “चोवेजी !' कभी हम किसी असली 
ऋन्‍्तिकारीसे आपका परिचय करावेगे” और उन्होंने अपने वचनका 
पालन भी किया। आसामी वाव्‌' नामक तव्ान्तिकारीको हमारे यहाँ 
भेज दिया, जो समस्त उत्तर भारतके कान्तिकारियोंके नेता थे ! 

शर्माजी सन्‍्ती भावुकताके बहुत विरोधी है। कोई भी किसान, 
जिसे अ्रन्नके दानोंके लिए पृथ्वी तथा प्रकृतिसे निरन्तर संघर्ष करना पदा 
हो और उनसे भी भयकर सरकारी मुलाज़िमो और ज़मीदारोंसे, अपने 
हृदयमें निरर्थक कोमलताको आश्नय नही दे सवत्ता । उन्होंने अपने यहां 
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दमादर, पपीता, मटर इत्यादिकी खेती की थी । चकोतरा इत्यादि फल भी 
लगाये थे । दुर्भाग्यवञ वहाँ कुछ वन्दर पहुंच गये । श्रीरामजीने उन्हें 
अपनी वन्दूकका निग्याना वनाकर परम धाम भेज दिया ! पन्द्रह वर्ष 
पहले एक वार उनके साथ उनके ग्राममें टहल रहा था। पीपलके एक 
ऊँचे पेडको वतलाते हुए आप बोले “कुछ दिन पहले यहाँ एक ज्ञानगुनसागर' 
आ गये थे और वे इस पीपलके सबसे ऊँचे भाग पर जा विराजे | में उन 
दिनो ठाइफाइडसे वहुत कमज़ोर हो गया था, फिर भी धीरे-धीरे यहाँ 
आया, निगाना लिया और वे महाशय टपक पड़े ! खेतमें उन्हे गाड़ दिया । 
बहुत अच्छी खाद वन गई” | 

भेरे मुंहसे निकल गया बड़े हिंसक है आप ! ” श्लीरामजी बोले 'किसानों- 
के लिए इस प्रकारकी हिंसा क्षम्य ही नही, अनिवार्य भी हैं । वा तो फिर 
हमी लोग पपीते और टमाटर खालें या फिर वन्दर ! कौन खाबे ? 
आप ही फैसला कीजिये में इस प्रब्वका कोई उत्तर न दे सका। सन्‌ 
१९४७ में जब हरिजन'मे महात्माजीने भी वन्दरोंके मारे जानेका समर्थन 
किया, तब मुझे गर्माजीका वारह वर्ष पहलेका सवाल याद आा गया ! 
अ्रभी कुछ दिन पहले आपसे एक महानुमावन कहा--हमारे आम तो सबके 
सब बन्दर खा जाते है ! क्‍या किया जाय ?” श्रीरामजीने कहा “आमोकी 
रक्षा हो सकती हैँ | उपाय हम कर देंगे । पचास फीसदी झाम हमारे ! / 
वे महागव राज़ी हो गये । श्रीरामजीने जो उपाय किया, उसे वतलानेकी 
ज़रूरत नहीं ! मालूम नहीं कि उन महावयने अपनी ओरसे बर्तका 
पालन किया या नहीं ! जव श्रीरामजी अपने ग्राम जाते हे तो कितने 
ही किसान कृपि-विनाञक जन्तुओकी अन्त्येप्टि करनेके लिए उनसे 
आग्रह करते हे | अभी उस दिन उन्होने कहा “ज्यादा वक्‍त तो हमारे 
पास था नही, फिर भी तीन नीलगाय धुनक दी !” नीलगाव (जो 
वस्तुत: गाय नही होती) खेतीका बेहद नुकसान करती हे और स्वर्गीय 
महावीरप्रसादजी दिवेदी भी उनके विनायके घोर पक्षपाती थे । द्विवेदीजी 
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श्रीरामजीकी व्यावह्मरिक किसानबुद्धिसते बहुत प्रसन्न हुए थे। अभी 
कुछ दिन पूर्व रेलसे चोरी करनेवाले कुछ भ्रप्टाचारियोकी खानी 
मरम्मत आपके ग्रामके निकठ हो गई थी ! इसमे प्रतीत होना हैँ कि 
श्रीरामजीके गाँववालोने उनसे कुछ सीख लिया है ! 

कुछ वर्ष पहले एक महानुभावने हमें एक मनोरजक घटना सुनाई | 
हमने अपने गाँवके लिए इक्‍्का किया ही था कि इतनेमें दरोगाजीके 
निषाहीने इक्के बालेकों डाठते हुए कहा क्हाँजाता हैं ? चन बे! 
दरोगाजीने वुलाया हैं ।” इक्तकेवाला होशिवार था, प्रत्युत्नन्नमति था । 
तुरन्त बोला, मुझे चलनेमें कोई ऐतराज नही, पर पडितजीके गाँव किरयरे 
जा रहा हैं । सिपाही मेपकर बोला तो जा, रहने दे । इक्केवाला अपनी 
सूभके कारण वेगारसे बच गया ! इस प्रकार णर्माजीके दृढ़ व्यक्तित्वने 
न जाने कितने गाँववालोकी सरकारी अनाचारोंसे बचाया है । 

हर 4 ग 

पथु, पक्षी, वन, पर्वेत, खेत और खलिहान, चन्दा चमार और 
गोविन्दा अहीर तथा पीताम्वर घोतवी, इन सबके साथ श्रीरामजीकी गहरी 
दोस्ती हैं और इन्हीकें द्वरा उनकी भापान्लीका निर्माण हुआ हैँ । 
उन्होंने अपने जीवनसे शिक्षा पाई हैं और वही वास्तविक शिक्षा है, और 
अनेक वार उन्होने अपने खूनसे लिखा है, इसी कारण उनकी लेखनश्णलीमें 
सजीवता है। स्वर्गीय पडित पद्मनिहजी भर्माते श्रीरामजीके लेखों पर 
मुग्व होकर लिखा था -- 

“श्रीराम शर्मा प्रसिद्ध और सिद्ध अचूक निशाना लगानेवाले शिकारी 
हैं, आपके लेखोका नियाना भी सीधा पाउक्तोंके हुदयों पर जारर बैठता 
है--पढनेवाला लोट-पोट हो जाता है आप लेखो्ें शिक्तार [विव्यपणु] 
और शिकारीकी चित्तवृत्तिका ऐसा जीता जागदा चित्र झीचने हूँ कि 
देखकर सहृदय पाठक आन्चर्य चकित रह जाता है-तेजझकी सम 
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चूमनेकों जी चाहता हैं। ऋापकी वर्णन-थैली चही सजीव, भाव-विश्ते- 


॥|$ 
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«उैण मनो-विज्ञान-सम्मत और भाषा विषयके अनुरूप बड़ी सुघट़ होती 
हैं ।” 

पर सबसे बढ़िया प्रमाणपत्र श्रीयमजीको , स्व० आचार्य द्विविदीजीसे 
मिला था, जब हम लोगोने साथ-साथ दौलतपुरकी तीर्ययात्रा की थी । 
ड्िवेदीजीने एक दिन हमसे कहा “चौवेजी, तुम भाषा लिखना श्रीरामजीसे 
सीख लो ।” श्रीरामजी इस वातसे वहत सकूचा गये और फिर हमसे बोले 
“कही इस वातकों छाप न देना ।” हिन्दीके युग-निर्माता द्विविदीजी तथा 
अद्वितीय गैलीकार पतद्मर्तिहजीके इन कथनोंके बाद श्रीरामजीकी 
आपा-ओलीके विपयमें कुछ भी कहनेकी आवशध्यकता नहीं रह जाती । 

>< ञ्र >< 

यह वात ध्यान देने योग्य है कि श्रीरामजी अपनेको कोई बहुत अच्छा 
शिकारी नहीं मानते, वल्कि “शिकारी लेखक” नाम भी उनको अप्रिय 
हैं; क्योकि उससे यह ध्वनि निकलती हैं कि उनकी वृत्ति ही शिकार 
खेलनेकी है, जो सर्वथा असत्य है । कहते है कि जब लैनिन काम करते- 
करते बहुत थक जाता था तो अपना स्वास्थ्य लाम करनेके लिए शिकार 
खेलने चला जाता था और वहाँसे चित्तकी एकाग्रता तथा शारीरिक 
परिश्रमके कारण तन्दुरुस्त होकर लौटता था । कम्यूनिस्टोंके घोर विरोधी 
होते हुए भी श्रीरामजी इस विपयमें आचार्य लेनिनके अनुयावी हें-- 

“भाग्य-मेंवरके थपेड़ोंसे व्याकुल, जरीरसे क्लान्त और सम्वन्वियों 
तथा मित्रोंसे त्याज्य--एक प्रकारसे उपेक्षित और भुलाया हुआ--में 
कृप्टोंके रसातलकी ओर बीरें-चीरे सरक रहा था | अवपके श्राम की तरह 
भीतर-ही-मीतर घुला जाता था। .पर युद्ध करनेकी प्रवृत्ति अबवा 
भगवान्‌की प्रेरणासे दुप्टि सर्वदा आजा प्रभातकी ओर रही है, इसलिए 
डेंढ वर्ष उपरान्त उस अन्वकार कालमें एक आजा किरण दिखाई पड़ी 
ओर सबसे पहले मेने शिकार खेंलनेका प्रोग्राम वताया और वह भी सात 
त्ञीठ दिनके लिए ॥7 
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शिकार एक बहुत ही खर्चीला व्यसन हूँ और श्रीरामजी-जैसे 
साधारण स्थितिके व्यक्तिके लिए यह कंभी भी सम्भव नहीं रहा कि वह 
उसे स्वीकार कर सके | 

गहस्वी-भार-श्रद्ललासे जकड़े और चिन्ता-चितापर जलते व्यक्तिकी 
किसी प्रकार वर्षमें दो-चार दिन मनवहलाव और प्रकृृति-दर्शनके लिए 
मिल जायें--श्रौर उन दिनो वह घर-द्वारको भूल सके--तो उसे भाग्व- 
जआाली समझना चाहिए। मेरी गणना ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्तियों 
की जा सकती है ।” 

सावन-सम्पन्न शिकारी व्यक्ति श्रीरामजीसे और श्रीरामजी उनसे 
ईर्पा करते हे ! उनके पास ठीक निध्याना लगानेवाली लेखणैली नहीं 
और इनके पास फालतू कारतूस तथा उच्च कोटिकी बल्दूक 
नही ! 

जब हमारे अधिकाय लेखक नगरोकी सकरी गलियोमे ही चक्कर 
लगाया करते है, गल्पी तथा उपन्यासोमे इधर सुकूमार वालिकाएं अपने 
प्रेमी युवकोका स्मरण करती हुई सूखती जाती है और उधर विन्ही 
प्रेमियोकी हृत्तत्रीके तार टूटते हुए सुनाई पडते है, तब मानों श्रीरामजी 
उनसे कहते हैं--- 

“ग्राप भी कहाँ भटक रहे हैँ 'छोडिये उन चिराभ्यस्त कचो और 
गलियोकों और मेरे साथ कुछ वन्य प्रकृतिका भी अनुभव कीजिये--चबहां 
स्वृतत्र आकाशके नीचे मुक्त पवसके साथ विचरण कीजिये । 

हम उन दिनोकी याद कभी नहीं भूल कि एक-सेनाफ़ 
बढिया लेख हमें विशाल भारत में छापनेके लिए मिलते थे। उनके 
शिकार-सप्ताहके वर्णन ने जमनाके कछारोकी जो सैर करार बह भी 
हमारे लिए स्मरणीय रहेगी। 

उनके लेखोम कही आप चन्दा चमारको लगोदा पहने, 
ओर नगे पैर जेंठकी दुपहरीम ककड़ खोदते हुए पादवेगे नो कही 
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पीत्ताम्वरकों (जो जातिका धोबी था, विल्कूल वेपढा ! ) अपने इलाजसे 
सैकड़ों पशुओकी जान वचाते हुए देखेंगे । कभी वे आ्रापको टिहरी-मसूरी 
सड़कके जंगलों और '्ाड़ियोकी सैर करावेंगे तों कभी उस भिलगना 
नदीका दृध्य दिखलावेंगे, जिसके तटपर स्वामी रामतीथ्थने श्रपता शरीर 
त्याग किया था । उनके शिकारके कितने ही वृत्तान्तोको पढकर रोमाच 
हो आता है । कही आप उनकी रानपर सुअरकी काँपे पडती हुई देखेगे, 
उन्हे कराहते हुए सुनेंगे और खूनके परनालें वहते हुए दृष्टिगोचर होगे 
तो कही वे बाघसे वाल-वाल वचते हुए दीख पडेंगे । जब विभ्ञाल भारतमें 
उनके लिखें रोमाचकारी वृत्तान्त छुपे थे तो कई व्यक्तियोने हमसे पूछा 
था--कक्‍्या श्रीरामजी सचमुच वाघका शिकार करते है, या यो ही किस्से 
गढ़ देते है ?” इस प्रब्नकों सुनकर हमें खेद हुआ था | वात वास्तवमें 
यह थी कि उन दिनो शिकार-साहित्यकी हमारे यहाँ वहुत ही कमी थी, 
ओर वह कमी अब भी ज्यो-की-त्यो विद्यमान हैँ, यद्यपि एकाच लेख इस 
विपयपर कभी-कभी निकल जाता हैं | स्वयं अपनी तथा देशकी 
परिस्थितियोने श्रीरामजीको इधर कई वर्षोसि अहरमें रहनेके लिए मजबूर 
कर दिया है और इसे हम दुर्भाग्य ही मानते हूँ कि देशके स्वराधीन होनेपर 
भी श्रीरामजीके जीवन-सघर्पमें किसी भी प्रकारकी कमी नहीं हुई | वे 
मर्द आदमी हैं और अपने कप्टोका किसीसे ज़िक्र भी नहीं करते । ग्राम्य 
जीवनसे प्राप्त अपनी शारीरिक शविति तथा आत्मिक दुढता से ही वे घोर- 
से-घोर गाहँस्थिक दुर्घटनाओमें अविचलित रहे है । सनू १९४२ के 
आन्दोलनमें आप, आपके बड़े भाई, पुत्र और पुत्री सभी जेलमें ठेल दिये 
गये थे और तत्पव्चातू दो वच्चोकी मृत्यु ही हो गई---एक तीन वर्षका था 
ओर दूसरा दस वर्षका | आज ऐसे-ऐसे व्यक्ति हमारे शासक वन गये 
है जिनका त्याग श्रीरामजीके वलिदानका सहस्ांश भी नहीं हैं और जिनमे 
श्रीरामजीकी योग्यताका गताण भी नहीं, पर श्रीरामजीने अपने वारेमें 
कभी चिन्ता नहीं की | त्यागकी हुडी भुनानेवालोमें वे नही है । 
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एक बात हमें इमानदारीके साथ कहनी पड़ेगी कि कई वर्पसे 
श्री यमजीकी साहित्विक्ताम निरन्तर कमी होती जा रही है भरी 
हिन्दी-साहित्व-ल्षेत्रका दुर्भाग्य ही मानते है । गवीमत यही 
साहित्यिक कलाके क्षीण होनेके साव-ही-साव उनकी जीवन कलाका 
उत्तरोत्तर विकास ही होता जाता है । 

श्रीरामजीके पैर प्रार्म्मस हो ठोस ज़मीन पर रहे है अर अब वे 
अपनेको सुदुढ चट्टान पर खडा हुआ पाते हें । अछ् 
ओर वृक्षारोपण इत्यादिका कार्यक्रम उन्होंने गायद बीस 
प्रारम्भ कर दिया था और यदि उनको सावन 
किसी भी बढ़ें-से-वडे प्रान्तकों और भी धनवान्य समृद्ध वनानेकी सामथय 
रखते हें। श्रीरामजीका झाननमें विब्वास है; (पर उत्तर प्रदेशके 
झशासकोका आपमें विश्वास नहीं ) आजकल आप आगरा विवास- 
समितिके प्रधान हे और उसीमें तन्‍्मय !' उनसे आप बात ऊरे तो वे कनी 
हिसारकी गायोकी चर्चा करेंगे तो कसी आलुओकी फसलकी | कभी 
खादका जिक्र आवेगा तो कभी सागनतरकारीका | जानवरोकों 
अच्छा चारा कैसे मिले, गोवशकी उन्नति कैसे हो, आगर रेगिस्तान 
बननेमे कैसे रोका जाय, पशथचु-प्रदर्शिनीका प्रवन्ध कहाँ क्या जाय, पौधोकी 
नर्सरी कहाँ-कहाँ लगाई जायें, वस्त अब यही प्रब्न उनके दिमागमें चक्तर 
काटा करते है। हम उनसे प्रकारोकी दुर्देशावा वृत्तान्न कह रहे थे; 
प्र वे हमें बतला रहे थे कि इतनें-इत्तने बडे, इतने हजार मन आलू हमारे 
जिलेमे हुए। श्रमजीवी पत्रकार भले ही सूख कर दुआरा बन जायें, 
इसकी उन्हें कोई चिन्ता नहीं--वे शक्रमजीवी प्रत्ार सगठनके भी कायल 

चिन्ता इस वातकी हैं कि हिसारने जो साठ गायें वे लाने- 

उन्हे बयोचित टग से कैसे वित्तरित किया जाय ! 
अभी उस दिन हम लोग साव-साव दहन रहे थे। भेरे मुहने एक 
वावय निकल गया “आजकल साहित्यके लिए सर्ववा समर्पित आ्रात्माएं 


ख्पि हे 
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नहीं दीख पड़ती ।॥” श्रीरामजीने गहरी दृप्टिसि मेरी ओर देखा 
[मानों वे मेरे पक्षके खोखलेपनको माँप रहे हों] और वोले-. 

“चौवेजी, मव्यकालीन युगके तुलसी और कवीरको छोड़कर आप 
क्या एक भी साहित्यसेवीका दृष्टान्त ऐसा दे सकते है, जिसने भूखे रहकर 
अमर साहित्यकी रचना की हो ? ” 

श्रीरामजी जिस उच्च कोटिकी तराजू पर साहित्यिकोकों तोलना 
चाहते है, उस पर तो अधिकाश हलके ही सावित होगे । श्रीरामजीकी 
साहित्यिकताके ह्वासका एक कारण यह भी हैं कि अपनेसे योग्यतर 
साहित्यिको या पत्रकारोका सपर्क उनके लिए श्रप्राप्य है, जिनसे 
उन्हे कुछ प्रोत्साहन मिल सकता । और जो उनसे निचले दर्जेके हे, 
उन्हें वे अपने बहुघंघीपनके कारण प्रोत्साहित नहीं कर सकते | कठि- 
नाई यही हूँ कि रामानन्द वावू और सी० वाई० चिन्तामणिका अवतार इस 
देगमें बहुत वर्षो बाद होगा और वेल्सफोर्ड-जैसे पत्रकारके उत्पन्न होनेमे 
अ्रमी देर है ! 

हर्पकी वात हैं कि श्रीरामजी गहरकों छोड़कर, ग्रामजीवनको फिर 
अपनानेंका निदपचय कर चुके हें और फीरोज़ावादसे (जिसे वे चूड़ी नगर 


फारा- 


आस-पासके भेड़ियोंके लिए (निकटस्थ जंगली भेड़ियोंके लिए और फीर 
दल! 
अं 


जावादके गहरी “भ्रप्टाचारी-मेड़ियोंके लिए भी ) अत्यन्त अगुभ 
श्रीरामजीका सारा कोव अब नप्टप्राय ज़मीदारी प्रथासे उतर कर आऔद्योगि- 
कंतापर आ गया हैँ और यदि उनको कही अहिसात्मक तोपें मिल 
जायें तो वे हमारे नगर (फीरोज़ावाद)कों वराणावी किये विना न 
मानें ! 

हमें दुढ विष्वास हैँ कि ग्राम्ब-जीवनसे श्रीरामजीका खोबा हुआ 
साहित्यिक यौवन पुनः लौट आवेगा और राजनैतिक रेगिस्तानस निकल 
कर वे साहित्योपवनका निर्माण करेंगे। सार्वजनिक स्पसे हम श्रीराम- 





वोलती प्रतिमा -जैसे दस-बीस रेख्ा-चित्र । दीघकाय आलू उसानेवाले 
कृषि-विग्ेषज्षोकी हमारे यहाँ कमी नही, पर बोलती १ 
मैयाकी जीवनी लिखनेवाले अत्यन्त दुर्लभ हे । 
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हे छुपा यह सच है कि किसी पडोसिनने आपकी माताजीके पास अचार 
डालनेके लिए कच्चे आराम भेजे थे और श्रद्धेय माताजीको फिक्र हो 

गई थी कि नमक ख़रीदनेंके लिए घरमें पैसा नहीं, अचार कैसे पड़ेगा ? ” 
में धृष्ठतापूर्वक माननीय श्रीनिवास जञास्त्रीसे पूछ बैठा । निभाना ठीक- 
ठिकाने बैठा था। सहृदय आस्त्रीजीके नेत्रोंके कोने सजल हो गयें, पर 
वह तुरन्त ही समल गये और उन्होंने बड़े प्रेमपूर्वक कोमल स्व॒रमें कहा-- 

“हाँ, चह घटना विल्कूल सत्य हैं। नमक-करके विरुद्ध भाषण देते 
हुए मेने कौंसिलमें यह वात कही थी । सर० पी० सी० राय इस घटनासे 
इतने प्रभावित हुए कि जब में कलकत्तें पहुंचा तो उन्होंने मुझे हृदयमे 
लगाकर कहा--“आभावाश झ्ञास्त्री ! तुम्ही अपनी गरीबींका ऐसा स्पप्ट 
वर्णन कर सकते थे ।” , 

अन्त.करणसे मेने भी चास्त्रीजीकी माताका अभिनन्‍्दन किया। 

जास्त्रीजीकी माताजीकी एक समानगीला छोटी बहन ग्राम भयाना 
गुजालपुर (ग्वालियर) में रहती थी। उनके पूज्य पति पक्के वैष्णव थे 
ओर “भोजनाच्छादनें चिन्ता वृथा कुर्वेन्ति वैप्णवा.” मन्त्रके कट्टर उपासक ! 
वही एक गोगालामें आजसे पच्रास-वावन वर्ष पहले एक वालकने जन्म 
लिया था। यदिआज नवीन जीमे अरलल-बछेड़ो-जैसा कुछ नटखटपन पाया 
जाता हैं तो उसमे उनका कुछ भी अपराब नहीं ! वह तो उनके जन्म- 
स्थानकी महिमाकों ही प्रकट करता हैं। खुद नवीनजीके ही शब्दोको 
सुन लीजिये-- 

“भेरी माताजी कहा करती हूँ कि गावोंके वॉवनेका एक बाड़ा मेरे 


बे 


ताऊजीके बरमें था । उसीमें अपने रामने जन्म लिया ) वहाँ कई गायोने 
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बछडे व्याये होगे। मेरी जननीने उसी गोगालामे मुझे भी जना । . . 
मेरे पिता बहुत गरीब थे--नि सावन, किन्तु भगवद्धभवत्त ब्राह्मण । अत 
जन्मके वक्‍त सिवा थाली वजनेके कुछ घूमवाम न हुईं। गाँवका सादा 
जीवन, गरीबी और अर्थाभाव मेरे चिरपरिचित मित्र हेँं। . मेरे 
परिवारके लोग चार झाने महीनेके मकानमें रहते थे, फिर भायद आठ 
आने महीनेकेमे रहने लगे । वरसातमे मकान टपकता था। रात- 
भर सोना दूभर था। में खूब खाता था| कुछ दूधकी भी जर्रत महसूस 
होती थी, पर दूवके लिए पैसे कहाँसे आयें ” तत्र मातारामने अनाज 
पीसना जुरू किया | इससे जो पैसे मिलते थे, उससे में दूध पीता था ! ” 

श्रमी साल-डेढ्साल पहले वह सती-साध्वी तपम्विनी माता इस 
ससारसे चल बसी और अवच्य ही वह उस लोककी गई होगी, जो ऐसी 
माताओोके लिए ही सुरक्षित है। यदि भारतवर्ष श्राज भी जीवित तथा 
जाग्रत है तो वह झास्त्रीजी और नवीनजीकी माताओं भौर उनकी वहनोंके 
कारण ही । 

नवीनजी लिखते हे---“कपडोकी ऐसी कोई इफरात नहों रहती 
थी । पैवन्द लगे कपड़े पहनना और सालमे सिर्फ़ दो घोतियोपर गृज़र 
करना एक मामूली और बिल्कुल स्वाभाविक दात थी |” 

और हमें फिर माननीय गास्वीजीोके जीवनकी एक घटना याद झा 
रही हैं। जब शास्त्रीजी अन्नामलाई चिश्व-विद्यालयके उप-कुलपत्ति 
हो गये तो वह विद्याथियोपर किये हुए जुर्माने निरन्तर माफ कर दिया 
करते थे। एक वार सब प्रोफेयर उनके पास गये और बोले-- दिसिये, 
आपकी क्षमाणीलताके परिणामस्वरूप हमारे कालेजका सारा अनुशासन ही 
नप्ट हुआ जा रहा है । हम नियंत्रण रखनेके लिए जुर्मानें करते है झौर 
आप उन्हें माफ कर देते हैँ!” 

इसपर शास्नीजीने उत्तर दिवा--पसली वात यह है कि ये जमने 
मुझे अपनी छातावस्थाफों एक घटनाकी याद दिला देते हे । एए बार 
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एक घिक्षक महोदवने मुझे क्‍लासमें डाटते हुए कहा--“आास्लत्री, तुम्हारे 
कपड़े साफ व्यों नहीं ? जाओो, तुमपर आठ आने जुर्माने किये गये ।” 
उस समय आँखोंमें आँसू भरे हुए में क्लाससे वाहर आया और सोचने लगा, 
साबुनके लिए एक आना तो माताजीके पास है नहीं, अठन्नी कहाँसे 
लायेगी ? सो जनाव ! आप लोग जो जुर्माने करने है, वे प्राय” गरीब 
माता-पिताओोको भुगतने पडते हे !” 

हमें यहाँ जास्त्रीजी तथा नवीनजीकी तुलना नहीं करनी है, यद्यपि 
अनुपम सहृदयता तथा सम्मोहके भाषण-दाक्तित दोनोमें समान है। 
हमारा कथन केवल इतना ही है कि ये दोनों ही घरतीके पूत' है । 

राजनैतिक नवीनजीसे हमारा विल्कूल परिचय नही, पर साहित्यिक 
नवीनजीको हम तीस-तीस वर्षसे जानते हँ। सम्भवत. अक्तूबर सन्‌ 
१९ १७में प्रताप कार्यालय श्रद्धेय गणेजजीने उनका सूक्ष्म-सा परिचय 
दिया था, पर व्यर्थाभिमानवञ हमने उस विद्यार्थीकी, जो ऋाइस्ट चर्च 
कालेजमें एफ० ए०में पढ़ता था, बिल्कुल उपेक्षा ही की थी। और 'प्रताप- 
कार्यालयमें ही उससे अधिक उपेक्षा की थी, एक वन्दूकधारी अन्य युवककी, 
जिसे लोग आज श्रीराम अर्मा कहते हूँ ! कहाँ राजकुमार कालेजका 
च्याति-प्राप्त प्रोफेसर और कहाँ ये दोनो देहाती रगरहूट ! हम भी उन 
दिनो अपनेको कुछ समझते थे और स्वभावत्त: अपने अभिमानमें मस्त 
नहे। अपनी उस भूलका दुष्परिणाम हमें पिछले वर्षोमें काफ़ी भुगतना 
पड़ा है। यदि कोई पाठक उन हुक्मनामो, फ़रमानों और फटकारोंको 
पढ़े, जो इन दोनों महानुभावोंसे हमें समय-समयपर मिलते रहते है तो 
चह हमें अव्वल नम्बन्का फ़ालतू आदमी समझेगा। “तुमने यह नहीं 
किया, वह नहीं किया, तुम 9मादी हो, वक्‍त वर्वाद करते हो” आदि-आदि 
श्रजीवोग़रीब उपदेश हमें समय-समयपर मिला करते हूँ ! 

प्रताप'-परिवारके सदस्य होनेके कारण नवीनजीकी रचनाश्रोसे 
हम प्रारम्मसे ही परिचित रहें और तभीसे प्रयंसक भी । जब कभी स्व॒० 
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पद्मसिहजी भर्माका लेख या नवीनजीकी कविता विद्याल भारत में 
आ जाती तो उस दिन एक उत्सव-सा हो जाता और स्वर्गीय ब्ृजमोहनजी 
वर्माके उत्साहका क्या कहना ! स्पेशल चाव आईर की जाती। उन्हीं 
दिनो मुझे यह बात सूकी कि नवीनजीकी कविताओता संग्रह किया जाय | 
पर एक अन्य बन्धु, श्री सूबंनाराबण तकरू, हमसे भी अधिक नवीन- 
जीकी रचनाओंके प्रेमी थे । उन तक खबर पहुँची तो उन्होंने हमे लिखा-- 
हेडस आफ नवीनजी” (नवीनजीए्र हाथ न रखिये), पर उनका यह 
आदेश बिल्कुल अनावब्यक था। साँडोसे खेती कराना खितना कठिन हैं, 
नवीनजीसे कोई साहित्यिक कार्य लेना उससे भी ज्यादा मुबख्किल । 

एक दिन 'प्रताप कार्यालयमे हमने वहूत जिद की तो बड़ी 
गम्भीरतासे बोलें--“मव सम्रह विल्कूल तैयार हैँ; वडिया कागज़का-- 
फंदरवेट पेपरका--आर्डर फ्रास भेजा था, सो वहाँकी गवर्मेष्ठ हो फेल 
हो गई । झव जब वहाँ स्थायी मधिमडल बने, तब सुम्हारे मनोनीत 
काव्य-समग्रह के लिए कागद्ध आवे 

मेने पूछा-- जिया काग्रज़के प्रब्नपर ही फरासीसी मत्रिमठल दृदध 
गया है ?” 

नवीनजीने कहा--ओऔर दया ? 

ऐसा प्रतीत होता है कि निम्नलिखित चार घटनाएँ एक साथ ही--- 
शायद सन्‌ १९५०में--घेगी -- 

(१) नो मन तेलका एक्त्रीकरण, (२) राथाका नृत्य, (३) स्थायी 
फ्रेंच सरकारकी स्‍्थापना और (४) नवीनजीके गद्य-पच ब्रन्वोक्ा 
प्रकाथन । 

हाँ, एक बार किसी शुभ मुहर्तमं कुकुम अवश्य प्रक्राशित हो गया 
था और उसमें नवीनजीने वडी चालाकीसे काम लिया था--पानी अपनों 
सर्वोत्तम रचनाएँ उसमें प्राय नहों ही झाने दी। शायद उनता खोग- 


अररन्‍रभामम, 
जला ७ 


5 «५ &%< 


ब्ण्र रेखाचित्र 


पर नवीनजीके भकक्‍त उतने मूर्ख नहीं हे, जितना उन्होनें समक् रखा 
-था | सुनिये, एक जोगी महाराज क्या फरमाते हूं : 
“ओ मेरे प्रायोकी पुतली! 
आज जय कुछ कह लेने दो, 
यह प्रवाह कुछ तो बहने दो । 
संयम ? मेरी प्राण, जरा तों-- 
आज असयम में बहनें दो? 
ज़रा देर तो अपने दारें--- 
मुझ जोंगीकों रह लेने दो। 
आज ज़रा कुछ कह लेने दो ।' 
>< > >> 
मेरे इन उत्सुक हाथोंको 
अपने युग पढ गह लेने दो । 
ओर नवीनजीकी “्रांलकी किरकिरीका वह अनुपम चित्रण !-- 
अरी पड़ गई हैं ककरी-सी मेरी आँखोमें रानी, 
बहता ही आता है रह-रह, देखो वूँद-बूद पानी, 
कंकराहट हैं, अकुलाहट है, नैनोमें सुर्खी भी हैं; 
आशा है, तृष्णा हैं, विप हैं, आँखोंमें हैँ नादानी । 
अपर निग्ञाके अर्वचन्द्र-सी, 
मम तममय  मन-अम्वरमें 
चिन्तन-क्षितिज ओंटसे 
प्रकटो, कलको मम दुग-निर्मस्में 
चकित, थकित, अति मथित, 
व्यथित है हृदय-सिन्बु जलसात्रि प्रिये ! 
आवाहन हो रहा निरन्तर, 
हहर-घहरते सागरमे 


श्री बालझृष्ण दर्मा नवीन २० 


वह देखिये, कानपुर्से इलाहाबाद जाते हुए रेलमें ही नवीनजी कोर्ट 
चीज़ लिख रहे हें-- 
आज तुम्हारी आँखोमें ; 
आँसू देखे, तड़पन देखी, 
अमित चीह देखी, रिस देखी, 
लोक-लाज, अडचन देखी, 
आज तुम्हारे नबन-पुटोमे 
सपनोको जगते देखा, 
आज अचानक सजनि, तुम्हारे 
हियकी सत्र धड़कन देखी। 
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आज पान देते ही देते, 


5 
छलका नवनोंसे पानी; 

देख तुम्हारी यह आतुरता, 
मेरी मति गति अकुलानी, 

मेरे धीरजकी भी कोर्ड, 
सीमा हूँ कुछ सोचो तो ! 

देख अश्नु नो भड़क उठेगी, 
मेरी भावक नादानी 


यदि नवीनजीसे इस विपयमे कोई अधिक पूछताछ करें तो वह वह 
देंगे-- 
ने दो उनकी नम्मृतियाँ 


बडी विकद, तृफानी हैं। 
उनके सभी अधघकहे जमले, 


सुना हैं कि एक वार प्ात्रार्य महावीरप्रसाद 
नवीनजीसे पूछा--क्योजी, यह तुम्दारी खझजनी, सादी सारी 
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प्राण, यह हैं कौन ? जरा वताओ्रो तो ॥” 
नवीनजीने तनिक ढिठाईसे लेकिन कुछ भेपते हुए उनसे बैसवाड़ीमें 
कंटा-- अब आप बृढ भयौ, अब उनका परिचय पूछिके का करिही ?” 
ञ्र् भर >< 


अगर वर्तमान भारत सरकारमे कुछ भी साहित्यिक कल्पना-शवि्ति 
होती तो वह नवीनजीकों जेलमे बन्द कर देती और वह कहती, “जब 
आप “गणेगजीके साथ पन्दरह वर्ष” लिखकर हमें देगे और सी दो 
सौ ब्रिटिणश जेलोकी तरहकी बढ़िया कविताएँ, तव आपका छुटकारा 
होगा !” 


धन्यवाद है ब्रिटिय गवर्नमेंटको कि उसने अलीगढ जेलमें नवीनजीसे 
यह आरती लिखवा लीं--- 
सखी, सँजोती हूँ जब दीपक, 
तब होती नुदगुदी हियेमे, 
बाँह कटक देते हैँ वह, जब 
भरती हूँ में तेल दियेमें। 
दूर! जब कहती हूँ तो, 
आर पास वह आ जाते हैं, 
खीजती देख हुलसते, 
वह नयनोंसे मृसकाते हे । 
उनका यह “विप्लव गायन तो हिन्दी साहित्याकाबकों गुजारित कर 
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कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओं, 

जिससे उथल-पुथल मच जावे, 
एक हिलोर इबवरसे आये, 

एक हिलोर उबस्से आये, 


प्राणंंकेिे. लाले प्र जावें, 


नाश और. सत्यानामोक्ष 
वुंआवार नभममे छा जायने। 
ऐसा शीत होता हैँ कि कविकी यह भविष्यवागी उही सत्व ही 
न सिद्ध हो जाय ! पर एक बार तो वह बिल्कुल ऋसत्य सिद्ध हो चुकी है ! 
कुछ ऐसा हीनमसा विधान है 
मेरें इस चघुजीवनका, 
कि बस नहीं मिलनेका मुझको 
चिरसगी भेरें मना । 
यदि हमारे कथनमें क्षिसीको आशका हो तो उसे ५ न विदइसर 
प्लेस, नई दिललीमे हमारे कवनका साक्षात्‌ प्रभाण मिल सकता है ! 
विडसर नामकी महिमा अपरुम्पार हैं ! 
यद्यपि हमे नवीनजीका यहीं प्रेमी रूप प्रिय है, तथापि उनका एक 


वीर रुप भी है ओर जनताके लिए चही मुख्य है। क्या ही गन्‍्भीर ध्वनिमे 
बह कहने हे-- 
आज खदगकी धार कृष्ठिता हूँ, 
खानी तृपीर हुमा, 
विजयनपताका ऋभकी हुईं है 
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यों ही इस सूने जीवनमें, 
सग॒ मिला हैं कभी-कभी, 
किन्तु अचिर ही रहे हृदयके 


मेरे ग्राहकवर्ग सभी, 
कुछ क्रीडा-्समी करते आये, 

कुछ घरमायें, कुछ मचले, 
एक मधुर सौदा तो देखों, 


दूट चुका हैँ अभी-अ्रभी । 
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तो उनके इस व्यापारसे हृदयमें कुछ गुदगुदी-सी हो जाती है ! 

हमारी प्रिय कविताओोमे उनकी धरतीके पूत' नामक कविता अग्रगण्य 
है और जब कभी नवीनजीकों हम अपनी कल्पना गति द्वारा उपाकालकी 
चायपर वुलाते है तो उनसे वही कविता सुनते हे-- 


तुम पृथ्वीके सुवचन, अरे तुम, 

आ, मृत्तिका-प्रसमु्त॒ निरे, 
तुम खेतो-ललिहानोंके सुत, 

तुम घरतीके पूत निरे, 
घास और कड़वी-संग शैजव- 

काल वितानेंवालें ओं! 
तुम हो मक्का, ज्वार, चनोंके 

सग-सय  सम्मूत निरें। 
वह नगर पैरों नित रहना, 

वह निःशसावनता प्यारी, 
अपर्वाप्त वे वस्च तुम्हारे, 

वह दारिदय कप्टकारी, 
ये तो वचपनके साथी हें, 

अवतक साथ निभाते हूँ 
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अति दारिद्रय दैन्य पीडाके, 
तुम हो चूल-मुकुव-चारी। 
पर जब हमारी कल्पित चाय-पार्टमें नवीनजी फर्माति हे--- 
असफल जीवनम रहें, रहे सदा श्रीहीन ॥ 
रहे न काऊ कामके, तुम अलमन्त नवीन ॥ 
तो हमारे मुँहसे सहसा ये अब्द निकल पडते है--- 
मन्‍्तो में जीवतव बचे, राग भरी ज्यों बीन। 
सकल काम तव सफल है, ओओ निप्काम नवगन ॥ 
बन्चुवर हरिशंकरजी गर्मा, पालीवालजी और श्रीगामजी शर्माके 
साथ-साव नवीनजी भी वा प्रभावगाली और प्रवाहयुक्ष गद्य निजते है । 
उनके कितने ही निवन्ध हमने अपने अध्ययनके लिए रख छोटे है और हम 
यह निस्सकोच कह सकते है कि नवीनजीक निव्रन्धोका प्रकानन साहिन्य- 
जगत॒की एक महत्त्वपूर्ण घटना होगी । देखें, किस प्रकाशऊझशों वह 
सौभाग्य प्राप्त होता हैँ ! हिन्दी गद्यकी वह योवनपूर्ण शैली अनी तो 
यत्रतत्र बिखरी पड़ी हैं । 
नवीनजीके पत्र-वेखकके रूपकों स्व था गोपनीय रवना ही ठीक होगा । 
उनके पन्नोमे सहज स्वाभाविकता हूँ, इनत्िमताका नामोनियान नहों 
पर दुर्भाग्यवण वे अन्तर्राप्ट्रिय भापाम है और उनमें ऐसी उ्टपटाग बाते 
भरी हू कि क्या कहना ! 
उनकी भाषण-शक्तिक विपयमे हम इतना ही पबढ़ेंगे छि गोरप्पुर- 
सम्मेलनपर हमे उसका बहुत कदु अनुभव हुआ । इस झबालसे कि घासलेद- 
विरोधी प्रस्ताव पर कुछ रगन रहेगी, हमने उनसे उऊह दिया--- तुम हम्गरे 
प्रस्ताववा विरोध करो तो ऋछुछ मज़ा आ जाय, नही नो यह सर्वेसम्मनिसे 
पास हो जायगा ।” पहले तो नवीनजीने दानना उाह्ना, पर विशेष आपके 
करनेपर राज़ो हो गये भर बिना शिनी तैयारी के हमारे विनर ऐसा 
जोरदार भापण दिया कि हमे सारा मामला उतदता हम्मा नजर झाप्रा । 
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लकत्तेके ग्रेट इस्टर्न होटलके एक झानदार कमरेमें अमेरिकाकी 
सुप्रसिद्ध पत्रिका एथियाके सम्पादक मि० वाल्मसे वातचीत हो 
रही थी। राजनैतिक विपयोंके छिड़नेपर मि० वाल्गने कहा-- 
“मं सावारण जनताका दृष्टिकोण इन मामलोपर जानना चाहता हूँ। 
कल ही म॑ उत्तर-भारतकी ओर जा रहा हूँ । क्या किसी ऐसे नेताका नाम 
आप बता सकते है, जो »25525 के भावोको म्‌ के बता सके ।” 
तुरन्त ही हमने कहा-- आप पालीवालजीसे मिलियें ।” 
मि० वाल्ग आगरे आये, और पालीवालजीके घरपर उनसे मिले 
और उनके विस्तृत राजनैतिक ज्ञान, अद्भुत क्रियात्मक वुद्धि और स्पप्ट 
विचारणैलीसे अत्यन्त प्रभावित हुए । 
पालीवालजीके ब्यक्ततित्वके प्रभावका मूल कारण उनकी वह प्रवल 
सहज वृद्धि है, जो प्रकृतिसे युद्ध करनेवाले श्रमिकों पाई जाती हैं, 
ओर वह स्पप्ट विचारणली है, जिसपर कोई भी सुलमे हुए दिमानका 
ताकिक गरवय कर सकता हूँ। राजनैतिक दाँव-पेंचके जिस जगलमें 
वास्तविकतासे कोसो दूर रहनेवालें भहरी नेता आसानीसे उलभझ जाते 
हैँ, वहाँ पालीवालजीकी त्रामीण सहज वुद्धि उन्हें अपना मार्ये स्पष्ट बतला 
देती हैं 
पुराने ढगके किसी काग्रेसी नेताके और पालीवालजीके व्यक्तित्वोकी 
तुलना करते हुए दोनोका अन्तर साफ मालूम हो जाता हैँ, और नेतृत्वके 
क्रम-विकासकी तस्वीर आँखोंके सामने खिंच जाती हैं । उन दोनोका 
अव्ययन आरामकुर्सी' और कठकाकीर्ण पथ का तुलनात्मक अ्रव्ययन हैं । 
भारतकी सावारण जनता किसी ऐसे नेताको नद्ठी चाहती, जो साहवी 


भर 3 
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डगसे ऊँची स्टाइलमें रहनेवाला विचित्र जन्तु हो। वह केवल उन्हींशो 
स्वीकार कर सकती है जो उनकी तरह रहते हो, उन्हीं-जैसा सानेकीते 
हो, उन्होंमेसे एक हो । वह लीडर” नहीं चाहती, चन्चू ((0777702) 


चाहती है, और यह कामरेइशिप था वन्च॒त्व पालीवानजोमे पूर्ण सातामें 
के ग ने 


नस्ती राद्यपर गृज़रफर उनका नन्‍एर सहायता जरस हु। झीजस हाए 
वर्ष पहले जत्र इन परक्तियोक्ना लेपा हिन्दीडे एफ अत्यत्त उनिस्टित 


पत्रकारके सम्मख पालीवालदीफी कद झाजोचना वर नहा था. उन्होने 





कहा है ६2२०० 
पालीवालजीकों जाप युउ-हृदय्र समभते हे ! में आपनों पतला 


क्ि अपने साथियों तथा वार्यवत्ताश्रोकि प्रति ऐसा सहृदवताबस्त बर्ताय 
बहुत कम लोग करते होगे। आथिक सझठक्ेे दिनोने मुस्दे उनसे राय 
सौ रूपयेकी मदद मिली थी, जिसका मिल भी उन्होंने ज्सिसे नहीं 
किया ।” पालीवालजीने अपने सहयोगियोत्री जितनी आदिक सन्नायता 
की है, उतनी दानभीलताका दम भरनेवाने अनेता घनादयोने भी ने थी 


हागा 





2 कप 
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इस बानसे लोगोकों आ्रान्चर्य होगा, पर हैं यह वितवरल ठीए 
पालीवालजीकी कठोर प्रवुनिक्के पीटे एक अत्यन्त फोमल प्रेमी हड्प 


त 
० ही + «कु 4 १270 (7९४ गकक पक. 
छद्धिपा हुआ है ॥। उनका बन्यस्वत्ृण हादिक आगमन उथा उसा शुलादय 








हा का का लय प शिवा 2 
प्रेमकी कोमल-से कोमल भावनाशोनों भी बेस्ट बलिदान हर रगग्ता 
हि देग-विद्योटीके लिए दर 203 22223 
हैँ । कसी देग-विद्रोट्ीके लिए परलोवादजीतशा आरलिगन पैसा ही दिधाए” 
् सकता डे नैजकका घनराप्टवदा भीमज:ी *> मसंतिके ह्नम ज््य पा 
हो सकता हूँ, जैसा धृतराप्ट्रवा भीमजी सृतिक प्रति हृष्ण तो, छपण 
शिवाजीया अभ्रकूदलपाॉकि लिए 


२१२ रेखाचित्न ॥॒ 


है, जहाँ जाते हुए हमारे-जैसे पढे-लिखे आदमीको भी डर लगता हो, गेँंवार 
किसानकी वात तो दूर रही। वह तो कार्यकर्ताओका आ्राश्रय-स्थान 
है, और ऐसे अवसरोपर भी, जब खुद पालीवालजीके पास खानेको पैसा 
नही था, उन्हे आठ-श्राठ दस-दस कार्येकर्त्ताओंके भोजनका प्रवन्ब करते 
छुए हमने देखा हैं। पालीवालजीके लिए राजनीति आरामतलवीके 
साथ ब्लूबृक्स (सरकारी रिपोर्ट )का अध्ययन नहीं हैं और न उनकी 
क्रियागीलता अंगरेजीके ।0८ 90728525 (कोमलकान्त पदावली) के 
अयोग तक ही परिमित है । 

पालीवालजी उन लोगोंमेंसे नही हें, जो हाथ-पाँव बचाकर मूजीको 
टरकानेकी नीतिमे विव्वास रखते हे, उनकी नीति सदा मूजीकी गर्दन 
पकड़नेकी रही है, चाहे इस प्रयोगमें अपने हाथ-पाँव तो क्या, जान भी 
सही-सलामत न निकले ! 

भारतीय जनता अब कोरम-कोर दिद्वत्तासे प्रभावित नही हो सकती । 
चह त्याग और तयकी महिमाकों भलीभमाँति समझ गई हैँ, और पालीवाल- 
जीका जीवन एक तपस्वी सैनिकका जीवन रहा हैं । 

पिछली वार जब पालीवालजी जेंलसे छूटकर आये, तो उनसे मिलनेके 
लिए हम उनके घरपर गये। माईथानकी एक गन्दी गलीमें उन्कका मकान 
“मिला । पालीवालजी घरपर थे नही। उस वक्‍त हमें एक मज़ाक़ सूका । 
छक दोहा लिखकर वहाँ रख आवे-- 

“कहाँ आइक ही वसे गन्द गलीके तीर; 
जहाँ जाइवेंमें परे भक्तनपै अति भीर ।” 

जब दूसरी वार हम उनसे मिलनेके लिए गये, तो पालीवालजीने 
सारा मामला समभाया, जिससे हमें अपने व्यंगपर मन-ही-मन अत्यन्त 
लज्जित होना पडा । यदि पालीवालजी चाहते, तो किसी प्रोफेसरकी 
भाँति सात-आ्राठ सौ रुपये पाते होते और भहरकी गन्दगीसे दूर किसी 
'बढ़िया कोठीमे रहते और वंकम हजारो रुपये होते और होती चढ़नेके 
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नर 
न्त्फि 
लक 


लिए मोटर । पर तव पानीवालजी निर्दीव इतिहास पदाते, और झाजकन 
वे सजीव इतिहासका निर्माण कर रहे है । 
पालीवालजीकों अपनी निर्धननापर उचित अभिमान हँ--उस 
निर्धनतापर, जिसे उन्होंने स्वयं ही निमन्तित किया है। उस दष्टिसि 
त्र्भूयू ऋषिके असली वच्मज हे---उन भूगृके, जिन्होंने लध्मीयलिके दाच 
मार दी थी । 





) 0 


जब दूसरे कितने ही नेत्ता--केवल लिवरल दलक्ते ही नहों, शा्ेसी 
2 >> आदमियोजी डे पालीदालजीर झदम्य 
भी---बडे आदमियोकी खुनामद करते फिरने है, पातीवालजीज अद्म्य 





स्वाभिमान और गौरवमय अववडपनकों देखतर अत्यन्त ह््य॑ होता है । 
लोग कहते है कि पालीवालजी कठोर भापाऊा प्रयोग कनते है, वे सहनगील 
नही है, वे कभी-कर्मी साहित्यिक शिप्दवाता उल्चपन वर जाते हे ॥ 

यह सुनकर हमें अमेरिका गुलामी-प्रवाके विस पोर आन्दोवन वरनेबाने 
गैरीसनकी एक बात याद आ जाती है । जब सैरीननसे ग्सीने पहा-- 


्ः 
आप जरा माटरेट भाषाऊहा प्रयोग जिया कीजिये , तो गैरीसनने वहा-- 
“जनाब, गूलामोकी दुर्देशा देखकर मेरा दिल जल रहा है। झाप धागसे 
फहने हैं कि वह ठंडी हो जाय 





पालीवालजीकी मनोवृन्तिके बिपयमें भी बही दात बही जा सथती 
है। किसानो और मजदूरोपर होते हुए झत्णगचार उन्होंने प्रपनी घासों 
देखें हेँ। नौकर्माहीझा नगा नाच वे नित्व-प्रति देडने है (जब शायर 
दूसरे प्रवारके नेता साहवी और मेमोजा दाव-नाच देखते हो) । पुदिसके 
जुल्मोंके सेऊदो दृष्दान्त उनके सामने गृद़ने है, और देशरी गृुतानीके 
कारण उनझी अन्तरत्मामें वह अग्नि पज्ज्वल्नि हो गई है, जो उनसे 
कदापि घान्त नही रहने देती । 
पातलीवालजीती बक्ठोस्ता एक सैनिंगणी रूठोरता है, झीर शिसि दिल 
उन्होंने 'नाहिसय-त्नां होते हुए साटियिओडओो विदाझीरि देगर न“निक 
५ रे 


>. कु हे 
क्षेत्रमे प्रवेश जिया, उसी दिन उन्होंने माउरेटपन सौर जोमार भागरों 


श्श्ड रेखाचित्र 


अन्तिम नमस्कार कर दिया । 

जो महानुभाव पालीवालजीके उग्र स्वभावसे घवराते है, उनसे हमें 
इतना ही कहना हैं कि हरएक आदुमीकी कुछ मानुपिक कमज़ोरियाँ हुआ 
करती है, और जिह्वापर सबम न होना पालीवालजीकी एक बडी भारी 
कमजोरी है। पालीवालजी सचमुच ही एक ऐतिहासिक महापुरुष होते, 
यदि वे ज़वानपर काबू रख सकते--खानेमे भी और बोलनेमें भी ! पर 
पालीवालजीके इस मरखनेपनपर विजय प्राप्त करनेके कुछ उपाय हें । 
एक अनुभूत प्रयोग हम यहाँ लिखें देते हे । जब पालीवालजीसे राजनैतिक 
विपयोपर वाद-विवाद किया जाय, उस समय चार पैसेकी गेड़ेरी मँगाकर 
रख ली जावें । हमने ऐसा ही करके फिर पालीवालजीके सामने माननीय 
श्रीनिवास शास्त्री और पत्रकार-विरोमणि सी० वाई० चिन्तामणिकी 
दिल खोलकर प्रश्यसा की हैं ” जिस समय अपने राजनैतिक विरोधियोकि 
प्रति सहिष्णुता न होनेके कारण पालीवालजी दाँत पीसते है, उसी समय 
गेंडेरी उनकी दाढके नीचे दवकर जिह्लाकी सरसताकों बढ़ाकर उनकी 
कटुताको कम कर देती है ! पर एक मुबध्किल हूँ कि गेंडेरी हर मौसममें 
मिलती नहीं। अभी उस दिन पालीवालजी दो महिलाड्रोंसे लड़ पडे | 
तब्र हमने अपना आज़मूदा नुस्खा वत्तलाया । चूँकि गडेरीका मौसम न था, 
इसलिए एक महिलाके प्रस्तावपर यह निश्चित हुआ कि ग़डेरीकी जगह 
कसेरू ले सकते हैं । 

पालीवालजी प्रगतिग्ील हँँ। राजनैतिक क्षेत्रमें अपनेंको उचित 
ट्रेनिंग देनेका कोई अवसर वे नहीं छोडते । च्वर्गीय गणेशणकर विद्यार्यी 
पालीवालजीकी राजनैतिक सूक की अत्यन्त प्रणसा करते थे, और 
उनकी सहज-बुद्धिपर अटल विश्वास रखते थे । पालीवालजीकी 
प्रगतिणीलताका एक दृप्टान्त सुन लीजिये | शहरोमें रहते हुए और पत्रोमे 
लेख लिखते हुए उन्हे जात हुआ कि वे अपनी आरमीण भाषाका प्रयोग 
भूलते जाते हे । उन्होने शीत्ष हीं अपनी इस ब्रुटिको दूर करनेका 
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उपाय करना प्रारम्भ किया, और ब्रामवानो कार्यकर्ताओंडे भाषण 
सुतकर उन्होंने अपनी इस कमीकी पूर्ति कर ली । आज यृक्त- 
प्रान्तमें आयद ही कोई ऐसा नेता निकले, जो ग्रामीण ऊनताकों अपने 
हृदूगत भाव इतनी आसानोके साथ समझा सके । जब साँववाले दिखी 
अगरेजीदाँ नेताके भाषणको सुनते है, तो कहने कही ती बाने दद्ध 
जरूर, वाके झोठऊ हिले, पर जि समभिमे नई आई कि का कहि गयी ! 


आवेगा श्र न लच्छेदार कोमल साहित्विक भापास, उसके लिए तो 
पालीवालजीकी ठेठ गेँवारी भाषा सीखनी पडेगी। लेनिनकी स्त्रीने 
अपने सस्मरणोमें एक जगह लिखा है कि लेनिनने बहुत प्रवत्त बर्के 
मज़दूरोकी भाषण-शैली सीखी थी । 

लोग कहते है कि पालीवालजीने यह त्वाग किया हैं, वह त्याग शिया 
हूँ, पर वे उनके सबसे बड़े त्यागको भूल जाने है । पालीवाजजीमें अद्मत 
लेखनथक्ति है, उनकी कलममे जादू है, भ्राम्वर्यजनक परिश्रमभीयता है, 
और यदि वे श्रपतेको राजनैतिक फेमकटोंसे अलग रखकर साहिव-निर्माणमें 
लगाते, तो वे भारतके अप्टन मिनक्लेयर वन जाते । अपने साहित्यिक 
भविष्यको राजनीतिक वलिवेदीपर कुर्वान कर देना, एक ऐसे प्रादमीके 
लिए, जो अपनी लेखनीके प्रभावको जानता है, अत्यन्त कठिन है 

पालीवालजीके विपयमें फैसला देते हुए लोग एक बात भूल जाते 
हैं, वह यह कि वे क्रान्तिकारी हें। चुगी श्र दिन्द्रिक्ट बोर, कौस्सिल 
और एसेम्बलोमें पदार्पण उनके जीवनका लध्य ने कभी था और ने एभी 
होगा | ये सद अन्तिम लदपके साधनसात है। खरार इस दादजों 
अच्छी तरह जानती है, और उसने पादीदावजी, उनके सैनिए लगे उन 
साथियोकों दमन करनेमें कभी व्यियन नहीं वी। सपर्गीण गोयेशरीक्े 
प्रताप को छोड़कर स्वार्यत्याय तथा बतिदानता अनित -फन्ग दुष्दान्त 


हिन्दी-जगत्‌र्मे कोई दूसरा न होगा । 
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यूक्‍तप्रान्तीय सरकारने अपनी एक रिपोर्ट्में लिखा था--” सैनिक 
निरन्तर साम्यवादी सिद्धान्तोंका प्रचार करता रहा ।॥” आज तो 
साम्यवादकी चर्चा पत्रोमें बहुत काफी चल रही हैं; पर आजसे कितने 
ही वर्ष पहलेसे पालीवालजी साम्यवादका विधिवत्‌ अध्ययन कर रहे हूँ 
ओर साम्यवादी विचारोका प्रचार भी । पु 

पालीवालजीके राजनैतिक विचारोकी वडी-भारी कमजोरी वही है, 
जो गासन या डिक्टेटरनिपमें विश्वास रखनेवालोकी होती है। ऐसे 
लोगोकी समभमें यह बात कदापि नहीं आ सकती कि असली साम्यवाद 
तो श्रराजकवादी साम्यवाद है, और यदि किसी देवताकों भी डिक्टेटर 
बना दिया जाय, तो वह स्वभावतः दानव बन जाता है। देवराज इन्द्र 
तककी डिक्टेटरीके दुष्परिणाम जानते हुए भी लोग डिक्टेटरीमें कैसे 
विश्वास कर लेते है, यह वात्त हमारी वुद्धिके तो परे हैं । एक अ्रराजकवादी 
तो पालीवालजीकी निर्देय डिक्टेटरीके अधीन रहनेके वजाय उनकी जेलमें 
रहना अधिक पसन्द करेगा । 

पालीवालजीका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ? यह प्रण्न ज़रा 
कठिन हैं। फिर भी इतना कहा जा सकता हैँ कि पालीवालजी उन 
आदमियोमेंसे हे, जिनके हाथमें या तो भासनकी वागडोर होगी, या फिर 
जिनकी गरदनमें रस्सीका फन्‍दा और सच वात तो यह है कि पाली- 
वालजी पहली चीज़की अपेला दूसरीको ही अधिक पसन्द करेंगे । 

मैनपुरी-पड्यन्त्र केसके परालीवालजी और लेजिस्लेटिव एसेम्बलीके 
सदस्य श्रीयुत श्रीकृप्णदत्त पालीवाल एम० एल० ए०की मनोवृत्तिमें 
ज़रा भी अन्तर न होगा । पालीवालजी कऋ्रान्तिकारी थे, हे और रहेगे । 


दिसम्बर १९३४ | 
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खुताचास्यत्रोमें जहाँ कही राजसक्यान नाम झाता, वही परविज्णा 
नाम दोख पडता, देवी रियासतोकी अत्याचार-पीडित मूक जनताजा 
जब कभी जिक्र आता--लोग परथिकका नाम लेंते। मित्रोंसे जद कभी 
वातचीत होती वे कहते “भाई, काम करनेबाला नो एक ही हैं, 
वथ्िका [! 
में सोचता था पथिक कौन हैं ? पच्चििकका जन्म कर्दा हुआ, उन्होंने 
क्या और कैसी शिक्षा पाई, इत्यादि बातोंके जाननेडी उत्वठा मेरे दिनमें 
न तब थी, न अ्रव है । में चाहता था कि वोर्ट आदमी मुस्े पव्ित्रके 
उस सुणोक्ता परिचय दे, जिनके कारण उनवा नाम दु खित जनताके दिए 
इतना आदरणीय हो गया है, उनका चरिन-चित्रण करे | मेरी बह इच्छा 
कुछ दिवो बाद पूर्ण हुई और बढ़े ब्राध्चर्य्यजनक डगसे पूर्ण 


हरी 


न 


६ ओर | ओर 
देशवन्ध्‌ सी० आर० दासके मकानपर मद्दात्मा गान्धीजी व ईनबन्‍्यू 
ऐंड्रज बातचीत कर रहे थे। वही हुआ में भी इस बातजापको 
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सुन रहा था । कुछ देर बाद मि० एऐंड्रजने वहा “महादेव भाए दा है * 
महात्माजीने उत्तर दिया “वे कही बाहर गये हुए दे, क्या आपको उनसे 
कुछ काम हूँ ?” मि० ऐंट्रडने ऊहा “पंचित्कते विषयमे उनसे के 
पूछना था। कौन हूँ, कैसे प्रादमी हूँ *” भहात्माजी मुस्वराते ; 
वबाल-- 

दया पशी एप इजालागग्राहु |/एण रिश्ता, रिब्रगगाप 
क्‍5 एणाप्टए जीप जीलड जाट ॉड्टार रिक्‍वना, 5६ | स्तो- 
पद, जि7ए९, ग्रगएशए्ठप६, एप 0कघार(2. नए ऋ?९ 


दर | 
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अर > 
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अर्थात्‌ "में आपको पथिकके बारेमे कुछ वतला सकता हूँ । पश्चिक काम 
करनेवाला है, दूसरे सब वातूनी है । पथिक एक सिपाही आदमी है-- 
बहादुर हैं, जोगीला और तेज मिजाज है, लेकिन ज़िद्दी हैं । जब महादेव 
भाई विजौलिया गयें थे, तव पथिक उनके निर्श्रान्तर साथी थे । महत्त्वपूर्ण 
वात तो यह हैं कि विजौलियाकी जनताका उनपर पूरा-पूरा विव्वास 
है ।” 

मनुप्य-चरित्रके जितने उत्तम ज्ञाता महात्मा गान्ची है, उतना गायद 
ही कोई दूसरा हो । “2870६ 45 2» 5०067? “प्रथिक एक सिपाही 
है” इन चार घब्दोमें महात्माजीनें पथिकके सम्पूर्ण चरित्रका परिचय 
दे दिया । 

2५ 4 ८ ८ 

शान्ति निकेतनके कवितामय जान्त वायुमडलमे रात्रिके समय प्राय. 
मि० ऐंड्र ज़से वार्तालाप करनेका सौभाग्य मुझे मिला करता था। कभी- 
कभी मि० ऐंड्रज़ राजस्थानकी पीड़ित जनताका ज़िक्र करते और स्वयं 
वहाँ वेगार बन्द करानेके लिए जानेका विचार करते थे । पथिकके विपयमें 
भी प्राय. वातचीत होती थी | वे पथिककी वहादुरी और सेवा-भावकी 
बडी प्रशंसा करते थे। उन्होने पथिकके साथ विजौलिया तथा दूसरे 
स्थानोमे घूमनेका निश्चय भी कर लिया था। दुर्भाग्यवग वे वीमार 
पड़ गये और राजस्थानकी यात्रा न कर सके । 

उन दिनोकी एक घटना मुझे याद हैं। पहले श्रीमान्‌ वीकानेर- 
नरेगने मि० ऐेड़ज़कों अपने यहाँ निमन्त्रण दिया था, लेकिन जब महाराजा 
साहबने सुना कि मि० ऐंड्रज़ पथिकके बुलाये हुए आ रहे हूँ तो वे डर गये 
ओर अपना निमन्त्रण वापिस ले लिया ! 
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राजस्थानके नरेदधोके हृदयपर पश्िन्की कैसी धाक बैठी थी, इसशा 
यह एक उदाहरण है । 
>् ३ हर 74 
पथिकजीसे मेरा अब कई वर्पसे पसन्चिय है। जंब अभी मंने उनके 





दर्गन क्ये, उसकी राजपू्ती टाटी, तेजस्वी नेत्र, मस्झ्यता चेहरा और 
वीरतापूर्ण बातचीत सभीमे उनके सिपाहीपनकी भखऊ मुझे दीए पी । 
मेरा हादिक इच्छा थी कि कुछ दिन उनकी सेवामे रहजर उनके मदोरजप 
अनभवोको सुनता । लेक्नि यह सौभाग्य सुस्दे प्राप्त नहीं हृञ्मा । 

एक साथ ही अख़वारोमें पदा कि पिथिकी गिरफ्तार कर लिये गये । 
इससे मुझे कछ आज्चर्य नहीं हुआ । एक बार झाव्‌ स्टेशन साजपतानेक 
ए० जी० जीके आफिसके एक ब्लाक उसी गाईमे भरा बैठे मिसमें में बैठा 
हुआ था । बातचीत होनेपर मेने उत महाणयमे पूछा “परियजीक विपयमे 
अधिकारियोंके कया विचार हैँ ?" उन्होंने उत्तर दिया “अपधियारी सो 
उनको गिरफ्तार क्रानेका मौका देव रहे हूँ ।! जब पचित्ली पर्डे 
जानेजा समाचार म॑ंने पटा, मेले समम्ध लिया जि अधिकारियोने कद मौरा 
पा लिया है । 

यद्यपि पथिकजीके लिए हृदयमें कुछ चिन्ता हुए, तवापि यह सस्तोष 
था पथि महाराणा प्रतापके वंधज उनके साथ दर्चाव हर्गे । 
लेज्नि मेरी यह धारणा निर्मूल थी। बड़े दु सजे साथ मेने पत्रोमे पणा 
दि परथिकजीके सरीरमे खून नहों है, उनको 
उनका स्वास्थ्य गिस्‍ता जाता हैं। लेकिन उससे नी अपिक्ष दु प या जान 
वर हुआ परि झधिवारी लोग पथिए्रे विरद शराजन्पानमें संननय पिचार 
फैलानेदा प्रयत्न बन रहे है। वे लियनते 


था! सितले सिजहेशे 
राज्स्पानम गदबड़ मचा रहा था । सिन्‍्जशो पिझ 





रू के 


७ 4, 
जा >5 


पर 
श 
कै 
कर्क 


ध्भ 


लोग 
| ]प 


अ्ड 








द 
न 
५४ 
86 
| 
बम 
33 
लत 
ह 
्््त 
५) 
4 
शत 
जज... 
जपू+ 
६४ | 
न 





4७ 
जी 
| रिक 
हि] । 
द्रक 
रो 
|| 
हक । 
रथ 
री 
|| 
| 


थूपना एइसीजी हह्ने है ! 


८ है 


१ 


२२० रेखादितन्न 


पथिकजी इस समय क्या विचार करते होगे ? उन्हे किस बातकी 
चिन्ता होगी ? तरुण राजस्थानकी ? नहीं, वह तो योग्य हाथोमें हैं । 
राजस्थान-सेवासंघकी ? नही, क्योंकि वह तो अत्याचार-पीड़ित हृदबोका 

संघ हैँ, और हृदयोंके संघतों आजतक संसारकी कोई निरंकुण भक्ति 

नहीं तोड़ सकी । अपने स्वास्थ्यकी ? हमगिज़ नहीं, जिस दिन पथिकतने 
देशभक््तिके कृण्ठकाकीर्ण पथके पश्चिक होनेका निश्चय किया था, उसी दिन 
उन्होने अपनी जान हथेलीपर रख ली थी। 

तो फिर पथिककों चिन्ता किस वातकी होगी ? महाराणा प्रतापके 
वंगजोंके गौरवकी । वे सोचते होंगे कि आज प्रात्त.स्मरणीय वीर प्रतापके 
वंचज एक सिपाहीके साथ सिपाहीकी तरह वर्ताव करना भी नहीं जानते ! 
यदि पथ्चिकजी महाराणा प्रतापके समयमें होते तो वे पतापकी सेनाके 
एक वीर सेनाव्यक्ष होते | आज प्रतापके वश्ज उन्हें जिन्दा गाड़नेंका 
सौभाग्य प्राप्त कर रहे हे ! 

आइये, हम लोग अब उस भविप्यकी एक कलक भी देख लें जब न 
अत्याचारी गासक होंगे और न मुसरिम अमृतलाल, जब निरंकुबता रुसी 
ज़ारके मार्यका अनुसरण कर चुकी होगी, जब भारतके संयुक्त राष्ट्रॉमें 
स्वतन्त्र जनता स्वावीनताका सुख अनुमव कर रही होगी । राजस्थानके 
तेजस्वी वालक अपनी माताओ्रोंसे पूछेंगे माँ! पशथ्चिक कौन थे ?” और 
उन्तर देगी, बेटा, पथिक स्वावीनता-संग्रामके एक सिपाही थे, कायर 
बशासकोनें घोल-घोलकर उनके प्राण ले लियें। नवे राजा रहेनवे 
आसक । लोग उस समय समसकेंगे कि महात्माजीके इस वाक्यका कितना 
गम्मीर अर्थ हैं 702/97 45 4 506/८7 'पैरथिक एक सिपाही आदमी हैं । 


दिसम्बर १९२३ ] 


ह् 9 


श्री समगवानदासजी केला 


१४ जुलाई, १९१० 
श्लगाडी सहारनपुरसे मेरठ चली आओ रही थी। मेरठ आनेमगें बस 
बीस-पर्चीस मिनटकी देर थी कि उतनेमे एक बीस वर्षाय 
जो उसी गाडीसे यात्रा कर रहा था, हालत बहुत खद्यव 
हृदयकी धड़कन बेहद बढ गई और उसे ऐसा प्रतीत होने लगा हि 
जीवनका शअ्रन्त निकठ है और अब प्राणपल्चे न उडने ही वाले है । उसी 
उस युवकने एक दिवास्वप्न देखा, मानों ब्वेत वन्‍न पहने कोई देवी सामने 
खडी हूं, चेहरेपर उनके तेज हैँ, दुट्ता हैं शरीर प्रेमकी भ्पपध्द भावना 
और वह उस युवककों फटकार रही हुँ--- तू व्यर्थ ही घौक वरता है शि 
में मात्ताकी सेवा न कर सका | तैरी बड़ी माता, तेरी मासी भी समानता 
भारतमाता तो मौजूद हैँ। तेरे मनमे सेवा करनेदी भावना है, त्तो 
उसकी सेवा कर) में तो उसी बदी मातामें मिल गे हैं । तू मेरे लिए 
इतना घवराता है | जरा हृदयकी आँचोकोी तो खोल और क्षपती माताशों 
पहचान । 
युवक सम्हलकर उठ बैठा । स्वप्न दृद चुया था। वहाँ को देवों 
नही थीं, पर उस देवोंका सन्देश अब नो उस मातृ-प्रेमी युवरफे 
गूंज रहा था । वह सन्देश ही मानों उसके लिए लंजोदन चूटी सिद्ध हुमा । 


|] 
स्टेमनके आते-आाने हृदयकी गति ठोक 





थ्र्छ 

श्र 
शक्ति आई और ऐनसा प्रतोत हुआ लि उसे दवीन जीवन मित्र गया है : 
वबलत उस बवक्‍कों जीवनका एक तप्ष्य प्राल हो यया था घोर उसी धप 


उसने यह निश्चित कर लिया दि साहित्य-सेवा हारा में भागतभायारो 
झर्चना वस्गा। 


श्२२ रेखाचित्र 


यही श्रद्धेय श्री भगवानदासजी केलाके पुनर्जन्म तथा भारतीय प्रन्य- 
मालाके जन्मकी कहानी है । केलाजीके समस्त जीवनमें यही मातृ-सेवाकी 
भावना विद्यमान हैँ। और कसी सती-साव्यी माता थी वह और कितने 
भयंकर दुखोंका उस गरीब माँनें सामना किया था ! 

वन्बुवर केलाजीके ही शब्दों उतकी पुण्यगाथा सुन लीमिए -- 

“मेरे जन्मके अगले ही वर्ष पूज्य पिताजी (श्री मथुरादामजी) 
का देहान्त हो गया । माताजीकी उम्र उस समय लगभग चालीस वर्षकी 
होगी | में उनकी अन्तिम सन्‍्तान था। मुझसे पहले ठस>वारह सन्‍्तानें 
हो चुकी थी | उनमेंस हम तीन भाई और एक वहन ही जीवित रहे थे। 
सन्तानके वियोगने माताजीकों बहुत दुखित कर दिया था और उनकी 
आँखे कमज़ोर हो गई थी । जब कि में चार वर्षका ही था, मेरे जेप्ठ त्राता 
श्री वालमुकन्द) कय स्वर्गवास हो गया। पीछे मेरी वहन भी चल 
बसी । तत्पण्चात्‌ मेरे विचले भाईका भी सन्‌ १९०८ में स्वर्यंवास हो गया ! 
अकेला में ही रह गया था । पिताजी पासके गाँवमें मुनीमी (या कारिन्दे) 
का काम किया करते थे। कुछ लेन-देन भी होता था। थोड़ीन्सी जमीन 
भी थी, जिसमें खेंती कराई जाती थी। पिताजी विद्येप व्यवहार 
न थे, इसलिए कूल मिलाकर उनकी आमदनी वस इतनी होती थी 

घरका काम सावारण तौरपर चलता जाता था। उनके स्वर्गवासपर 
घस्मे विशेष जमा-पूँजी न थी । बड़े भाईनें तीन वर्ष पट्वारीगीरी की 
और वे ज़िलेंदार वनने ही वाले थे कि उनका देहान्त ही गया । अब धरम 
आमदनीका कोई सावन न रहा । 

“माताजी कपास ओटती, सूत कातती और कपडा सीती थरी | सर्दी- 
के मौसममें वे सवेरे उठ जाती और बहुथा अँबेरेमे ही चर्खा चलाती रहती । 
अ्रव्मर रातको सोते समय रुई चर्खके पास रख दी जाती और सब व्यवस्था 
ऐसी कर दी जाती कि अँवबेरेमें ही काम शुरू किया जा सके | अगर किसी 
दिन कुछ खास ज़रूस्त पड़ती, तो दिया जलाकर पूरी कर ली जाती। 
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पीछे दिया बुका दिया जाता | इस तरह रातकों भी दिया सिर्ण उतनी 
ही देर तक जलाया जाता, जितनी देर उसकी जरूरत होती | व्यास 
ओझोटनेसे जो बिनौले मिलते, उन्हें माताजी समय-नमंयप बेचजर 
रोजमर्राका फुटकर खर्चे चलाती | रुई जब कोई इकदठा मोल लेनेवाला 
सौदागर आता, तव वेचती थी। कुछ रुई अपने ग्रे बासते, सूत जातने- 
के लिए रख लेनी थी । 

“माताजीकी निगाह कमजोर होनेसे बारीत सिलाएईक्ा आस सही 
होता था । पर वे दोहर, उदुर रजाईओ सिलाफ मिरणजरई, झोटना श्ादि 
सीनेका काम खूब करती थी झीर साँवमे एसती ही विशेष जद्ान नही 
वी । सिवाईके कामफे नकद दाम मिलनेकी फोड़ बात नहीं होती भो | 
गाँवमे बहल-से पर जादोंके थे। उन्हें जब मो वपद्ा सिलानेरी जनारत 
ती थी, सी दिया जाना था । ऊूद दिन आेखीदे उनके पहाद रसवरी 
कोई चीज़ आ जाती वी। मिसालके तौर प्र विसीफे यहाँसे 
भा जाता, जिसीके बहासे एवब-दो नेली गठयी भा जाती गस्ि 
तिल या दूसरा अन्न ही आ जाता । दूध तो समव-्समयारर झाता 
था। यद्षपि माताजी बहया चना, ज्वार, बाजरा, मंशा झाएदि 
थी, मेरे लिए प्राय नेहेकी रोटी वदाती थी । गए, तेल आदि तो मेरे लिए 
वर्जिन ही थे। 

फेलाजीके जीवन आर उनके कार्यो समनभेशे लिए पर नितास्त 
आवश्यक हैँ क्ति उनरी मातृ-भक्तिजों ध्यनमे स्या जाय। पसो 
धुरीपर उनका समस्त जीवन घुमता नया हँ। उान्यावस्गम उद्दोने 
एवं पब्ििता पी थी झरने बह उन्हें इत्भी पसन्द्र था थी शशि उनाते 
दर लियाओऔर आझाज भी दे 
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बी पशयजज  पिपरपकक। उजक अअअलआ 
मत चुमनच का भाव भर कल 
भेरे बाले, दा मशनन उदाई 
मर बाल, बहा न्न्स उदय. 


श्र४ रेखाचित्र 


७ प 


प्रभू आयु-वन मुझको देते जो भाई 
तुम्हारी में दिलसे करूँ सेवकाई 

मेरी प्यारी अम्मा ! 

भेरी जान अम्मा ! 

केलाजीके जीवनका एकमात्र लक्ष्य माताजीकी सेवा करना था। 
किसी ज्योतिपीसे उसके साथी-संग्रियोने अपने-अपने भविप्यके विपयमें 
अनेक भ्रब्न किये थे; पर केलाजीने एक ही सवाल पूछा--क्या मुझे 
अपनी माताजीकी सेवा करनेका भौका मिलेगा ?” पर दुर्भाग्यवण यह 
अवसर केलाजीकों नहीं मिल सका । जब वे परीक्षा देनेंके लिए रुढ़की 
गये हुए थे, तभी माताजीका स्वर्गवास हो गया । वे अन्त समयमे उनके 
दर्णन भी न कर पाये ! केलाजीके समस्त जीवनका आवार ही जाता 
रहा, और उनकी निरामा इतनी वढ गई कि वे मृत्युकी कामना करने लगे ! 
वार-वार उनके मनमें यही भाव आता था कि अव जीवन निप्फल हो गया, 
जिन्दा रहकर करना ही क्या है ! इसी प्रकारकी मानसिक पीड़ा तथा 
जन्मजात आरीरिक दुर्वलताके दिनोमें उन्हें मातमपुर्सीकि लिए सहारन- 
पुरके एक ग्रामकी यात्रा करनी पड़ी थी और वहाँसे लौठते हुए रेलकी 
यात्रामें वह दुर्घटना, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया हैं, होते-होते बची । 
इस प्रकार भारतीय ग्रन्यमाला केलाजीके लिए कोरमकोर जीविका- 

का साधन नही हैं और न वह सिफ़े व्यापारकी ही चीज़ हैं; वह तो मुख्यतः 
उनकी मातृ-यूजाका ही एक रूप हैं। जो मातृ-वियोग केलाजीके लिए 
एक अभिगाप था, वही हिन्दी-साहित्यके लिए महान वरदान सिद्ध हुआ, 
ओऔर सबसे बड़ी वात यह हुईं कि उपयुक्त दुर्घटनाने केलाजीके समस्त 
जीवनकी दिया ही वदल दी | यह भी अच्छा ही हुआ कि केलाजी रड़कीकी 
परीक्षार्में असफल हुए, नहीं तो हिन्दी-जगत्‌ अपने एक अनन्य सावककी 
सेवाश्रोंसे वंचित ही हो गया होता ! पर केलाजी इंजीनियर तो फिर 
भी वन ही गये--नहरोंके न सही, साहित्य-बाराके सही ! जो कार्य 


एक सस्था भी आसानीस ने कर सकती, उसे उन्होंने अयेले हो झर 
दिखाया हैं । 

कितनी विनम्नता एवंक और विस्द सावनामे साथ अपे साथारण 
स्वास्थ्यके बावजूद यह सावक अपने निदिप्ट परवपर ६५ बर्षसे उसना 
रहा है ! केलाजीने कोई छुट्टिपाँ नहीं मनाई, श्र अब साठ चर्परी 
उम्रमें छट्टी मनानेका खयाल ही उनके मनसे उतर गया है | हिन्दी-डगन्‌ 
में ऐसे कार्यकर्ताओकी सरया कई सौ तो होगी, जिन्हे मानसिक भोडन 
केलाजीके ही सदब्नन्थोंसे मिला है श्लीर जिनकी क्षद्वल्वरी भावनातजों 
दूर करनेमे उनकी पुस्तकोने अद्भुत सहायता दी है | अभी भझपनी दीउम- 
गठनयात्रा्मे केलाजीको कई कार्यवर्ता ऐसे मिले, जिन्टोने उनदे सामने 
छतजतापूर्वक यह स्वीकार किया--हम तो बीस-ीस वर्षसे आपके 
ही दिये हुए माहित्यने ज्ञानार्जन करते रहे हूँ | श्राप उिलाबोने ही 
हमे दिमाग्री खुराक दी हूँ । केलाजीके लिए निस्नन्देद बट सबसे दा 
सर्टीफिक्रेट है, पर इसे अमित करनेके लिए उन्हें बहत खपना पट हैं 
घोर-से-घोर दुर्घटनान्नोंके समयमें भी वे अपने निश्चित छार्यपर पे रह 
हैं। केलाजीके स॒पञत्न चिरजीब ओमूप्वाशने अपने एफ पत्रम मब्दे दो 
घटनाएँ लिघ्व भेजी थी, थी केलाजीके जीवन पर ग्रच्टा प्रताश रादती 
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४१५ जून, १९६३४ की घटना मब्दे भुजाये नी भूठती | मेरे बड़े 
भाईवी अवस्या उस समय १४ वर्गती थी श्र स्वास्थरतों झोएइपर फरप 
गुणोमे थे प्रिताजीबे सर्वथा चनुरत ही ३। पिनाजीया रगरथ्य तिएय 
सरगव है, उन स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रा । ६४ "परी उससे ये ४८ 
ब्प-जैसे ट्जनप्ड पडा प्रतीत होते 3॥ भाषा 
नुग नी. उपोलि बचपनो ही उन्होंने उसर 


जान ऊूरह काया सपना फलपना 
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थीं | उन्हे उस बर्ष मोतीकरा निकला | आरम्भसे ही योग्य चिकित्सकों 
का इलाज कराबा गया। १५ जूनके प्रात:काल तक हालत काफ़ी 
अच्छी थी; पर दोपहरकों यकायक दणा विगड़नें लगी और फिर वह 
बहुत खराब हो गई । तीन वजेके करीब उन्हें धय्यासे उतारकर भूमिपर 
ले लिया गया। पन्द्रह मिनटमे ही चार वार हरि ओ्रो >म' कहनेके वाव 
उन्होनें प्राण त्याग दिये । उनका यमुनामें जल-प्रवाह कर दिया गया और 
६ वजे तक पिताजी ब्मथानसे लौट आये । लौटकर वे तुरन्त ही लिखनेमे 
लग गये । जो मित्र इस समाचारकों सुनकर जोकमें धैर्य वेबाने आये थे. 
उन्हें यह श्रम हुआ कि गायद उन्हें गलत खबर मिली है । कुछ लोग तो 
इस अ्मसे लौट ही गये; पर जिन्हे निश्चित पता था, उन्होंने पिताजीसे 
कहा कि आप ऐसी अवस्थामें कुछ लिख कैसे पा रहे है ! पिताजीक 
सक्षिप्त उत्तर था---मेने और आपने भरसक प्रयत्त किये, पर ईव्वरकी 
इच्छा यही थी। मुर्के अपना कार्य करना ही चाहिए ।” गीताका उपदेश 
और वैराग्यकी वातें मेने लोगोंसे प्राय, सुनी हे; पर पिताजीके मुंहसे 
मेने ऐसे कोई उपदेश नहीं सुने किन्तु घोर वज्यपातके समय उन्होने 
अपने वंर्यपूर्ण व्यवहार छारा जो उपदेश दिया, वह जीवन-भर स्मरण 
रहेगा 

केलाजी एक रास्तेके चले हुए आदमी हैँ । दुनियादारीकी य॑ 
लल्लो-चप्पोकी बातें उन्हें नहीं श्राती । अपने निर्णयकों वे सीजी-सार्द 
भाषपामें कह देते हे और यही खूबी उनकी लेखनशैलीमें भी है । हमार 
पिछली वीमारीम वे कई वार अस्पतालम पवारे और अनेक साहित्यित 
विपयोपर उनसे विचार परिवर्त्तत हुआ । अपनी कई योजनाएँ हमर 
उन्हें सुनाई । केलाजीने वैयेपूवंक सव-कुछ सुना और अन्त एक वाकयर 
अपना फैसला दे दिया---चौवेजी, आपने अगनी दुकान बहुत फैला रखें 
है; इसे समेटोगें कव ?” एक ऐसे महान्‌ परिश्रमी व्यक्तित पर, जिसक 
सम्पूर्ण जीवन गक्तियोंके केन्द्रीकरणपर निर्मित हुआ है, हमारी कल्पतार्क 
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झउडानें कोई प्रभाव नही डाल सकी झौर उत्होंने हमारी विरेद्धित 
शम्नियोपर एक वावय हारा गम्भीर टिप्पणी पर दी । हम उनकी सपप्द- 
वादितासे चकित नह गये । पर उस स्पप्टवादितावा एप झोर नी 
उज्ज्वल दुष्टान्न भाई ओोमूप्रकाथजीने मुन्ते लिख नेजा हैं, जो इस 
प्रकार है--- 
सन्‌ १५४४ में द्वितीव महायुद्ध अपनी पूर्ण भीयणवापर था। 

सेनाके लिए झाफिमर और सिपाही भारी सन्‍यामे सिये जा नहेँ थे) यह 
भी प्रतीत होने लगा था छि भदाईका निर्गव मित्र-शप्ट्रोक पक्षमें होगा । 
में इसी समय बी० ए० पान करके झा चुका था । भवियमे क्या वर्सगा, 
इसका निश्चय नही था । झ्लाफिसर बननेती चाह थी। एमर्ेन्सी उमीशल 
प्राप्त करनेके लिए दो इंटरव्यू पात्र बझ्न्तिम निर्णयके लिए देहराट्न 

पहुंचा ) वहाँ सेलेक्ब्न-चो्ट हारा चुन भी लिया गया। देशराटूनसे 
लोटनेके पश्चात्‌ भी उस बालकों मेने पिताजीसे गुप्त हो या और मिस 
दिन जाना था, उसी दिन मेने पिताडीकों यह सूचना री हि में बुद्धम 
आफिसर बनमेंके लिए ट्रेनिंग प्राप्त करने जा ग्हा हैं । दिताजीने मुख्मसे 
एक ही प्रध्न किया--वैया तुम यह कार्य उन्तित समूने हो ? प्रा 
यह देशके प्रति विद्रोहात्मण नहों हैं ” मेरा भी स्पप्ट उतर घा--पफें 
तो झग्रेजी सेना भादेका सिपाही बनूंगा झौर मेरे विए एकमात्र झापपीय 
भावी उतति हैं । यह सनग्र पिताजीने केबव इतना गत़ा-- मे एस 
बातवा भय नही कि तुम युरमें मारे जाझोगे। मुझे ए मे भी नी रे 
क्योकि म॑ सिद्धान्नहीन ज्यक्लिके जीवनी जीवन ही मंदी मानाय 
तम्दारी मृत्यु तो आन हो चुकी । मुक्े दु प बेबल एस बातशा है शि हे 
बच्चा वान्यावस्थामे यह गोत गाता घा-- 
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जिसके संस्कार देशभक्तिके डाले यये थे, जो उस्ती वातावरणमें पला था, 
वही आज अपनेको साम्राज्यवादी और थोपक शक्तियोंके हाथ वेच रहा 
हैं! समय आनेपर सम्भव है, तुम अपने भाइयोंपर गोली चलवानेमे 
भी न चूको ! ” फिर भरे हुए कठसे उन्होंने कहा--तुम्हारे भाईकी मृत्युसे 


श्छ 
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जो दु.ख मु्भे नही हुआ, वह तुम्हारे सेनामें भर्ती होनेसे हो रहा है । यह 
तुम्हारी ही मृत्यु नही, वल्कि आशिक रूपसे मेरी भी मृत्यु हैँ ! ” यह सुनने- 
के बाद में देहरादून न जा सका । 

केलाजीका वह एक नियम रहा है किव॑ सूर्योदयसे पूर्व ही अपनी 
साहित्यसेवा या मातृ-पूजाके कार्गपर वैठ जाते हैं और मोजनके समय तक 
वरावर उसीमे संलग्न रहते है । केलाजीको ज्यादा वातचीत करनेका अभ्यास 
नही और भिन्न-भिन्न प्रकारके व्यक्तियोसे परिचय बढानेकी कला उन्होंने 
सीखी ही नहीं ! प्रयागमे रहते हुए उन्हें इतने वर्ष हो यये, पर इस बीचमे 
वहाँके केवल चार व्यक्तियोंसे ही उनका घनिप्ठ परिचय हो पाया है ! 
वुन्दावनमे भी वे इसी प्रकारके एकाकी जीवनके श्रभ्यस्त थे । किसी मीटिंगमे 
वे एक महानुभावके पास वेठे हुए थे। अकस्मात्‌ उनसे श्राप पूछ बैठें--आप 
कहाँ रहते हे ?' उन्होंने उत्तर दिया--जनाव, वीस वर्षसे श्राप ही के 
पिछवाड़ेके मकानमे रह रहा हूँ | केलाजी वहुत लज्जित हुए । हमने कही 
पढा था कि न्यूटनने किसी लेखपर अपना नाम देना इसलिए अ्रस्वीकार 
कर दिया था कि नामके प्रकाशित होते ही उनके परिचितोकी संख्यामे 
वृद्धि हो जायगी, जो उनके कार्यमें विधातक होगी | ऐसा प्रतीत होता 

कि इस वारेमे केलाजी न्यूटनके सिद्धान्तसे बहुत आकर्षित हो गये 

केलाजीके जीवनकी एक फिलासफी हैँ और उसमें भी माताजीके 
उपदेशोका प्राघान्य हैँ ! उनकी वातचीतमें भी यह स्पष्ठतया प्रकृट 
हो जाता है । अभी उस दिन केलाजीने कहा---हमारी माताजी भाभीकों 
उपदेञ देती थी कि देख वेटी, अगर दस आदमी हमसे अच्छी हालतमें है, 
तो कितने ही हमसे बुरी हालतमें भी है, इस वातसे हमे सनन्‍्तोष कर लेना 
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चाहिए ।' केलाजीके जीवनकी सफत्ताकी दुजी उनकी पर्ल्षिमणीलता 
तथा सतोप्में है । क्षती कुछ दिन हुए एप देकमे उनके सोडह सौ रपये 
इंव गये । ये मपये कितावोकी विक्तीस आये थे, जिनमे उछ तो उन्होंने 
उधार लेकर भेजी थी और एक सप्ताह पूर्त ही ये रपये उस देपमें जमा 
ज्िये गये थे। केलाजीके छोटे-से व्यापारपर बह एफ घोर जिपसि थी, 
पर केलाजीने इसका दिक अपने पत्र तदसे नहीं किया यहा नहीं 
अपने कारोबार्मे किसोका पैसा एक दिनके जिए भी ने रोगा | बोर्ट 
महीने बाद प्रसगवद उन्होंने घरवालोकों यह बाल बला 

सोलह सौ रुपयेकी यह चोट एक ऐसे आदमोवो, जिसने एफ 
पैसेके बचानेफी कोशिय की थी, बितनी व्यापी होगी, एसी एल्सना 
पाठक केलाजीके निम्नलिखित पव्रक्तों पटपर वर सपने हैँ जो उन्होंने 
अपने पुत्रको नागपुर्से लिवा था-- 

“इस बार मेने निम्बव कर लिया था कि मेरा मासिया सर्च गर्ता 
१५ झ० से अधिक न हों। यहाँ घी सहिल भोजननान १०| £ 
और बिना घीका ५९)। उस प्रशार बेवल घीके तीन रएये माहण्र 
ते है। हम घन पर तीन-सार रफ्येशा थी सब मिदवार सच परे 

इसलिए मंने यहाँ बिना घीवे भोजन जेना शुर जिया प्रौर १२-१६ 

दिन बसे ही लिया । फिर शक्षीगामगोपालजी पितोदसे थी ले झागे, पी 
मेने मोल मेंगा लिया । झव घीपा सर्च प्लोननतन रपदानया-गाया मरना 
होगा । दूध पहने हम रोक लेते पे । छुक ऐयरीवाजेसे बएए राया शा, 
तीन आदमी सेर-भर लेते थे॥। <॥छ शा ३२ सेद मिद्रा गं। शिर 
उसे गरम फरने आदिया थाम रहता था परन ऐसे शो भर भो 
रोज़ वैवल पैसे वाले धनिझ लोग हो ले सजते है । हमसे हो घबरा जा दिया । 
प्रथ ४-७५ दिनमें कभी इहते ंचणा है उसे दिन गरम हराझागाग 
दाग एुछ प्याला ने लिया, उसने ४] से ८क्ा हे हाएते 7 एप 


५ 
झदधिए जोना 7 | मंते कड़े कचरे गप्प 
घुला-वदा धर भा गहरम बहुत झ्वाघण साल ६ ॥ रस एडए हपाए गए५ 
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धोने शुरू कर दिये हैं । “]] का साबुन ले लिया | हर एतवारको &) से 
&) तककी बुलाई कर लेता हूँ । ८) के सावुनसे जञायद ॥॥) या १] 
तककी वचत हो सकेगी | इस प्रकार आदमी ज़रा ध्यान दे, तो अपने 
खज्रेंसे थोड़ा-योड्ा करके भी वहत वचत कर सकता है । एक-एक पैसेकी 
भी बहुत कीमत समझनी चाहिए ।” 

केलाजीको अपनी साधनाके विपयमें कोई अत्युक्तिमय धारणा नहीं 
हैं। कोई उसका जिक्र भी करे, तो यही कहकर टाल देते हे--अरे भई, 
ओऔरोंके देखे हमें तो चहुत काफी विज्ञापन मिल गया हैं, सावन भी मिले है । 
हिन्दी-जगत्‌मे अनेक सुयोग्य व्यक्ति ऐसे हुए हे, जो सचमुच बडे सावक 
थे और जिन्होंने जीवन-भर कप्ट ही पाये ! उनके देखें हमारा जीवन 
तो बहुत सुविधामय रहा है । हमने क्या सावना की है ?” 

इधर दो-तीन वर्षसे केलाजीको दमेकी वीमारी हो गई है और फ़िर एक 
बार तो वे अपने जीवनसे इतने निराज हो गये थे कि उन्होंने श्रपनी एक 
पुस्तकें यह लिख दिया था--भायद यह हमारी अन्तिम रचना है ।' पर 
उनकी यह आगका गलत सिद्ध हुई और केलाजी हम लोगेकि सौभाग्यस 
हमारे वबीचमे विद्यमान है । कभी दम उखड़ आता है, तो रात-रात भर तग 
रहना पडता हैं ! प्रात'कालमें दम उखड़ आनेपर टहलना भी बन्द हो 
जाता है, पर केलाजी अपने कार्यपर डटे रहते हैँ । इस विपयमें वन्बुवर 
सिवारामगरणजी ही उनका मुकाबला कर सकते है । वे भी अपने 
क्षणिक विश्वामके समय में उत्तमोत्तम कविताओका निर्माण कर लेते हे 
हिन्दीके सहल्नो पाठकोकों इस वातका पता भी नहीं कि किस वियम 
परिस्थितिमें इन दोनो महान्‌ सावकोको अपनी रचनाएँ करनी पडती है ! 

अपनी एकाग्रता तथा एकाकीपनसे केलाजीके जीवनमें कुछ तुटियाँ 
भी आ गई है, जो उनकी सासारिक सफलताके मार्गमें वावक वन गई है ! 
उनको सामाजिक प्राणी' बनाना प्रायः असम्भव ही समभिए | किसी 
पार्टीमें उनको भोजन कराना खतरेसे खाली नही ! चायको तो वे छूते 
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कर चुके है । यद्यपि उनका चरीर जीर्ण हो गया हैं; पर उत्साह ज्यो- 
का-त्यो बना है। अपनी किसी पृ स्तकर्में आदिम-निवासियोंके विपयर्मे 
एक वावय पढकर आपके मनमें विचार आया कि इस विपयपर तो हिन्दीमें 
कोई ग्रन्थ ही नही हैं । तुरन्त ही आपने इस विपयकी पुस्तक लिखानेकी 
योजना वना ली। उक्त पृस्तक लगभग तैयार है। आजकल मानव- 
संस्क्ृतिपर आप एक ग्रन्य लिखनेकी तैयारी कर रहे हे। केलाजी बह 
चाहते थे कि इस ग्रन्थके लिखनेका भार कोई आदणंवादी नवयुच॒क उठा 
लेता | उन्हे इस बातकी लालसा नहीं कि स्वयं उन्हें ही श्रेव मिले या 
उक्त त्रन्ध उन्हींकी ग्रन्थमालामें छुपे ॥ मातृभापाके भण्डारकी पूति होनी 
चाहिए, चाहे वह किसीके द्वारा हो । 

हम्नें किसी अमरीकन पुस्तकमें एक घटना पढी थी | अ्रठारह-वीस 
वर्षकी एक युवत्तीका अपने प्रेमीसे विछोह हो गया था । वह इस वियोगमें 
पागल हो गई और उस पागलपनमें वह उस ग्रेमीकी निरन्तर प्रतीक्षा 
ही करती रही । परिणाम यह हुआ कि सत्तर वर्षकी उन्नमें भी उस वृद्धाके 
चेहरेपर बौवनके चिह्न स्पप्ठतया लक्षित होते थे ! वह लड़की-जैसी हौ 
लगती थी। मातृ-सेवाकी उत्कट अभिलाया और आकस्मिक मातू- 
वियोगने केलाजीके स्वभावमें एक वाल-मुलभ कोमलताकों चिरस्थायी 
बना दिया है) वस्तुत. केलाजी एक साठवर्पीय वालक हे । यह मातृ- 
भकक्‍त वालक निरन्तर स्वस्थ रहे और हिन्दी-माताकी गोदमें तरिरकाल 
तक खेलता रहे, यही हम सवकी कामना है । 


जुलाई १९५० |] 


अननगरनरननगन जन जनननभभभा।-+एखजएखश।। 


“अन्य प्रकाशकोके लिए भी उन्होंने आठ-नो कितावें लिखी हे ! 


श्रो गोविल्लजी 


पूंटितजी, आप हमारी मीटिगमें पी नहीं आते | पमी जाप भी चलते 

तो में आपकी सेवासें कूछ निवेदन करने , बदी विनन्नताए्- 
गोविलजी इस बातकों अनेक बार दहरा चफ्े पे भ्ौर मे उन्हे दरतानेये 
लिए केवल एफ उत्तर दे दिया करता था, “हमारे सहाय बर्माजी सोजए 

आने झापके साथ है । उनसे फाम लीजिये ।” बद्यपि गोविवशीया बूचाल 
विनाल भारतमे 6छप चेज़ा था, पर में उन्हें कोर्ममोर एप पीछकिमी 
व्यापारी ही समका करता था। टिलमे सोचता सि इसके हमारे बीचमेे 
एसा कोर्ट विषय हो हो क्या सता हैं, जिस पर हम दोनों दिन खोजगर 
बातचीत कर सके। शप्त दायपोफे विपयमे रसरी प्रदायना गरन्ग मेरे 
दिए बालूमेंसे लेल नियालनेकी कल्पनाऊे समान पा। भेरा महा रुणात 
नी था जि गोविलजी ब्पने व्यापारधे जिए छसले-फिस्से # शोर एन 
मस्फराहट कृनिम है और उसके पीछे यो रवार्यभायना है । एऐसॉपिए 


च्न्ज 


गोविदजीके प्रनेफी बार हमारे पार्योदयर्म थरानेपर भी मे उससे शारग शी- 
अलग रहा और शिप्टाचारके मिव्रा और पट दायचील सहों गोने पा । 


पन गोविलजीन अमभेन्यरिमे पनद्रर वर्ष योह 


दमजोरी ताउ गये और उन्होंने एक्ा, ' पित्त एश बार ऐसा शीशिएे 


सन वधानठर बातचीत आीजिए जा-नगनगा 

दि सन्ध्याको हमारे यहाँ हा पर हु घबालसानत काजजा5 । सुश्म रपागनरा 
अर ्वदिशशणी ही का. बा च 

बन्प भी बर लिया जाबगा। उस मान वस्नालिगशी तर मो गपगीिर के 


र कसी दिएयमे ५ दिलचनद मु बन रु ०००००» क०-2००. कुं-॑डक->-कनकय 
समिचा गौर पिसी दि देलयन्पी नटी रहता था झोर उन्हीं शान 
भग्न पता था, पर जो गवरीले पराणों शादागर चौोण पाता घा 7श नो 


जसपान पबदने जगत ८ 22 2 
जलपान घददने जागत मो गये हर गायितदशाी सलिभमधाए नए 


.। न ७ ५... ०५ 
न परे पा 


मलया जज न्ट्राद्लक ई-- “अल. ली 
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रसगूल्लेस कई गुना अधिक मावुर्य॑ हैं। 

गोविलजी देरथसल व्यापारी नही है, वे कवि हे, छन्द गढ़नेवाले कवि 
नही, वल्कि कल्पनाकी ऊँची 'उडान भरनेवाले व्यक्ति॥। भारतवर्पकी 
अशिक्षित जनताकी अन्यकारमय भोपड़ियोमें ज्ञानका दीपक लें जानेंके 
'लिए इस देशमे जो महानुभाव प्रयत्न कर रहे हे, उन्हे इस बातका पता 
नही हूँ कि इस दौडम उनका एक ज़वरदस्त प्रतिदवन्दी--प्रतिदन्द्दी नही 
सहायक इस समय ५४ न० चौरंगी कलकत्तेमें रह रहा है । गोंविलजीका 
सबसे अधिक आकर्षक यूण उनका फक्कड़पन है । “कभी घी घना तो 
कभी मुट्ठीभर चना” के सिद्धान्तका अनुकरण करनेंकी प्रवृत्ति उनमें 
विद्यमान है, वल्कि वे उससे आगे वढ़कर यह भी कहनेको तैयार हैँ, “कभी 
वह भी मना ।” यदि आज वे वारह-सौ रुपये महीने पाते हें तो कल अपने 
आदणेके लिए बारह आने रोज़ पर मजदूरी भी कर सकते हे । श्रीमती 
गोंविलजी फक्‍्कड्णशिरोमणि थोरोकी प्रणशसक हे और यद्यपि गोबिलजी 
अपनेको मामूली गृहस्थ ही समझते है, पर हे वे फक्कड ही । 

हमारे यहाँ जनतामें और नेताओ्रोर्में भी लोगोपर आगका करने की 
अवृत्ति बहुत पाई जाती हैं और किसी कार्यकर्ताके हृदयकी तहतक पहुँच 
कर उसको सममनेका भाव बहुत कम | अपना अपराब हम ऊपर स्वीकार 
कर चुके है । इस समय हिन्दी लाइनोटाइप गोविलजीका सबसे ख़डा काम 
माना जाता है पर दरअसल गोविलजी उसे विशेष महत्त्व नही देते । 
“उनका भस्तिप्क साधारण जनताकी सेवाके लिए नित नये उपाय सोचा 
करता हैं। हम लोग सिनेमाश्रोके सुधारकी वार्ते बका करते है, पर 
व्यावहारिक खझूपसे उस प्रब्तन पर विचार कभी नही करते । इसका परिणाम 
यह होता हैं कि सिनेमाओंके पूजीपति संचालक हम लोगोकी आलोचनाओ 
पर कुछ भी ध्यान नहीं देते । पर गोविलजी कोरमकोर कल्पनागील 
नही हूँ । वे उस कल्पनाको कार्यरूपमें परिणत करनेकी जक्ति भी रखते है। 
खनकी सिनेमाझोंके सुवारकी स्कीम ऐसी है, जो व्यावहारिक है और यदि 


श्री गोविनजी स्च्प्‌ 


काममें लाई जाय तो आगामी पाँच-ात वर्ष मारतोय सिनेमाओमे 
ओान्तिकारी परिवर्तन हो सफलता है | गोविलजीकों शुरू ही धन 
यह कि किसी प्रगार भारतकी साथारा ब्रामीप जनताओं 
मावुर्य लाया जाय। लाइनोटाइण्के आदिप्ताससे वे 
कहते हैँ, लाइनोटाउप मजीनके लिए १५ हज़ार रपये 
चाहता हैं ४००--५०० स्पये सर्च कसके किसी छोटे परगनेत्रा 
बिना टाइपकफी मददके मासित्रा था साप्ताहिझ प्र निदान ले, छिसोे 
द्वारा बह आसनासकी ग्रामीण जनतातत झपना सन्देश फेज सके । 
अपने ढग पर हिन्दी-टाइप-राइटर बनानेके प्रयत्नमें वे "दर्ग हए हे झौर 


डुप्लीकेटरकी मददसे थे उपरयवनत वामरों परना चाहते है ! 


न्‍ । 
रि 
| 
_ 
बने 


श्र 


गोविलजीके आदिप्पारोशा पन्णिम वितना व्याप्री हो सता हैं, 
जिसका अनुमान अनी हम नहीं कर सकते । अनी उस दिल पदनेरे सोगी 
आफिनसमें जाते हुए हमने देखा कि टाइपोंके देसोंसे उबह पिरी एए थी । 


उस समय हमें ख्याल आया हि गोविलजी द्यात सप्री ४६ लिपिसे जछ् 
७०० भिन्न भिन्न अक्षरोंके बदले ग्रक्षण गह जायेंगे तो जगाजं 


वितनी किफायत हो जायगी, एम्मोजीदरगोऱा धाम रिलसो सरल से 


जायगा, और उनतो स्थीद भी उयोटी हो जायगी । गोथिनलजीफी प्यापर 


हर हम 





] 





दग्टिफा अनुमान उसी अतसे हो साला है शि दारप-फीररीश पाम 
वन्‍्ममनकनो फल लाउनोटाइपने जिन कामनी हाओलप> 5 विनर 4५ गरसिमे ४७ <+&% िजलल 5 रीक “० न सतनन 
उसके लारनांडाई उसने झवबंधा विराता नालम टू पफर भा 5८ £ 
दियामे 224 2 लत 
देशामे वाम वन रहें है ,और टाम्पगादर नथ्य एजफीवेदइरश एम 
रे > > ०० 
अर दूर चफ जनताझ लनिएद ५-े जाने शाला मं; 3४४0 दर, भा; 
भाभद नही रहता | गोविलजीने प्पने हछिलिगो ऋदगी घलामें गपषान दिप 
का ७, 6 था हि # 
है और बता उनसे चऋारतवा खराब ह ॥ 
न विनरक॑ ( पड काॉम्लिएप्त्भाः न्रददुलल, डिज>->कजज न्य्ल छपरा दीन दम ४ >+->देक |» द्प््ड 
गोविवर्णीस मस्तिएशा पियास हेडल एज - दिशमे नही सा 
जितनी अत सलाह थे झपने दहापप सम्दगरी प्रनगानग्न रार गा ४, 
कं, कक बा. ५ 


*धपे 


बच रेसाचित्र 


छ 


जब दीनवन्बू भसी० एफ० एंद्र्ज हावईेपर सेलसे उतरे तो मेने उससे 
कहा कि गोदिलजी आपको लेने थाये है । गोविलजी उस समय पचास 
गजकी दुरीयर थे । मि० एंड्रज़ने तुर्त ही कहा-- 
न छत्णंत ॥६68 60 #€८: 056शीं [ए५४६ ग्र०फ, छ& 
ज25 2 7705६ ४9८2८ ए?टाटर कं /कल्यं22,27 
कवीन्द स्वीछके स्वासनाथ गंीविलजीने जो प्रयत्त श्रमरीकासें किया था, 
उसके लिए गुर्देवने ठतकी भूरि-भृरि प्रणसा की थी। गुरुदेवने लिखा थाः--- 
१2७०, पार्क ऐविन्यू 
दिसम्बर १५, १९३० 
#“प्रिय गोबिल जी, 
आपने मेरे लिए जो कुछ किया हैं, उसके लिए में आपको पर्बाप्त 
ब्न्ववाद ढनेगें असमर्थ हें । आयने जो कोई भी काम हाथमें लिया, उसका 
प्रच्युनम ढंगसे प्रबन्ध किया और उसे गौरवपूर्ण सफलताने एरा किया ! 
मैने प्रति और मेरे उद्देब्यक्रे प्रति आपकी निस्वार्थ भव्ितता मेरे हुठयपर 
बढ़ा गहरा प्रभाव पढ़ा | भगवान्‌ आपका भला करे। 
श्रापका प्रिय 
रबीच्द्रनाथ ठाकुर 
गोविलजीके व्यवितत्वमें अजीब आकर्षण हैँ । अ्रमेरिकाके सुप्रसिद्ध 
कलाकार ऐलवर्ट स्टर्तर आपके चेहरेकी ठेखकर इतने मुग्य हुए कि 
उन्हीने गोत्रिलगीय कहा कि हम आपका लाइक-साइच्र पूरा चित्र 
बनावेंगे । ग्रोविलजी राजी हो गये श्रीर गौविलजीका यह चित्र न्‍्यूयार्क, 
फिलेडिलफेंबा, वाधिगटन तथा अन्य सग्रोकी बढी-बड़ी प्रदर्शनियोंमे 
प्रद्षित भी किया गया । बद्यपि अब गोविलजीके बार्टीरिक सील्डर्यमें 
क्रमी आ गई है, पर उनका बौद्धिक श्रीर आत्मिक सौन्दर्य बढ गया हैं । 
गोविलजी जो काम कर सके है, उसके श्रेवका ५१ फीसदी श्रीमती 
गोबिलजीकों मिलना चाहिए, दवोकि उन्होंने श्राठ वर्षतक पिवानो वजानेका 


श्री भोचघिलजी 


र्३७ 
काम करके गृहत्वीका खर्चे चलाया घा। जब गोविवडी एरसे एट समिन्या 
होने लगे तो उन्होंने कहा धा---* मेने तुमसे इसलिए पौधे ही प्रेर्र 
कि में तम पर भाग्य्वत्प होफर रहें। तम मेरी चिन्ता संत परो और जो 
कार्य तुम्हारी रुचिके अनुकूल ही बही फरते रहो। ओऔमतो गोविव्जीश 
इस अनकरणीय पत्तिनक्तिकी जितनी प्रणना वी जाव थोटी होगी । 


हम उस दृब्यको कभी नही भूल सकते, जब श्षीमती योवितर्न जो एप 
सुशिक्षित अमेरियन महिला है, बोविलजोकेः ऋपोपर एएण मपुर हलरो- 
सी चपत लगाते हए कहा, “जब में पहले-पहत एलने मिली थी, नशा बेगरा 
फिसना सन्दर था, कितना मनोहर था, दितना छीमद था ; पर घब एसम 
परिवर्तन हो गया हैं। अब ये पाप्दर (लटणाके) बन यये है ।” एसमे शस्देग 
नहीं कि गोदिलजीजों वठिनाइयोसे लखना पट है। जो साउमों फेएल 
दो पेनी (दो आने) को पूर्णी लेन न्यूयादंगे उतर सरता रे पीर रिए 
१५ वर्षत्तक घोर जीवन-सप्रासमे प्रवृत्त रू कर विजयी शोर 
लक्ष्मीके साः सता है, वह को: सामत्री आदसी नह 
इन कंडिनाय्योने मोविवर्शीके स्वशायमे हुदला नहों छाने दी ॥ उनशी 

मम्फराहटर्मं उनकी आत्मिक संम्दतिया घाशोंधित प्रतिद्िगए पा 
जाता हैं । बगी खीरी बाल यर है कि गोविषजीरी उनतति गए सिर । 
वे एक प्रयाड ऊथारीफी सरह बपनी इर्लेमालन प्रविशयोंगी छाणी 
भागी कार्यदमशी पेदोपर चोरी सत्र झूगा सग्ते र । 

यदि शापरोे दिसी परणवे जायदिये हम्प्रे गए, गढओरे प्ररप डे 


बढ 
जे कमनक के... एक, अनक-> के हक के... जक २०. 


दाने आप और सरफझानदा दा हाई शादमी ताजोदाएर ४77४ ३:- 


॥ 
है| 


सागरी लिगिसे धार एउह्थादि विषए्यीदर खापतीर तर : छा ४४ <* 


2 + [: 22 पे ८ ४ 

तो समझे लीदिए हि माप ऐसे वर्ीदों निर्रद है, हर शम्भानाः 

अझमायारण ह£ धो किस माश हनी देधनीपरातीती सचाण हशा+४ + 

दसाजारंथ 7 पश्षाः सारा समाश हह३ दापश परत दर 
हनन 


धान नपमभार 


पलम्दनर जे हज नि धक्के 
ध्वायलम्ड्न ने गपइ्मार ६द<४ कार । 


श्ष्व्र्ष पु 


। 





सन्‌ १९१८में हिन्दी-साहित्वन्सम्मेलनका जो अध्विध्नन हुआ था, 
डसीके आसवासका समय था। प्रेमीजीकी पग्रन्ध-मालाकी उन विनों 
काफ़ी प्रसिद्धि हो चक्री थी और प्रान्म्ममें ही उसके व्यरह सौ स्थावी 
शग़हक वन गये थे । उतने दिनों नी मेरे हृत्यमें बह आकालआ थी कि 
हिल्दी-प्न्य-रत्ताकर-कार्यालयसे मेरी किसी पुत्तकका प्रकाशन हो, फ्र 
प्रमाववद्य में अपनी कोई, एस्सक उनकी अन्य-मालामें आजतक नहीं 
छपा सका सुना है जैन-बास्थोमें सोलह प्रकारका प्रमाद वतलावा है। 
सब्रहते प्रदारके प्रमाइ--साहित्यिक प्रमाठ--का ग्रेमीजीकों पता ही 

! इसलिए पतच्चीन वर्ष तक वें इसी उम्मीदमें रहे कि ब्ायद उनकी 
अन्ब-मालाके लिए में कुछ लिख सकगा | 

प्रेमीजीका यह बद्ा मारी गुण है कि वे दूसरोंकी त्रुद्िकि प्रति सदा 
क्षमाण्ील रहते हें । अनेक साहित्यिकोंनें उनके साथ घोर दुरव्यवहार 
विवा है, पर उनके प्रति भी वे कोई द्ेेप-माव नहीं रखते । 

अ्रमीजीके जीवतका एक दर्गनयास्त्र है, उसे संक्षेपर्म हम यों कह सकते 
हें--खूब डटकर परिश्रम करना, अपनी झक्तिके अनुसार कार्य हावम 
लेता, अपने वित्तके अनुसार दूसरोंकी सेवा करना और सबके प्रति सद्भाव 
इचना | यदि शक वाक़्यमें कहें तो यों कह सकते है कि ग्रेमीजी सच्चें 
सावक 


पिछले 











#फ 
न्जह अब» 


ड़ 


० 


तंतीस बर्षोनें प्रेमीजीसे वीसियो बार मिलनेका सनौक़ा मिला 


श्री नायूरामजी प्रेमी रब 


भी प्राप्त हुआ था और विचार-परिवर्तनते! पचास 
हुए हूँ। प्रेमीजीकों कद बार ज़ठोर चिट्टियाँ में 
बाद-बिवादमें कटू आलोचना भी की है और अनेप बार चाय नगेमे 
उनके घटेपर घंटे वर्दाद दिये है। पर इन देतीस परपोमि 
कभी अपने ऊपर नाराज़ या उद्वि्न नहीं पाया। क्या मजार 
भी कठोर घब्द उनकी कतमसे निकला हो, अयदा एमी भूगहर भी 
उन्होंने अपने पत्रमें कोड कदुता आने दी हो । प्री भाषा और भावजोपर 
ऐसा स्वाभाविक नियन्त्रण झेवल साधक लोग ही रर लगते है हाँ कृप्िम 





की ॥००िी. क्र «७. की छा बत्ती 9 नमी 5 
है। सन्‌ १६२ १म ता के महान बम्बन्म उनके सितट हा रनडा रासारर 


जी? 
् 
कि 
पं 
/ 
कै 


नियनन्‍्नणफी बात दूसरी है। बट नो व्यापारी लोग भी पर ले जारे र । 
प्रेमीजीफे आत्मनसपमका आधार उसी सच्ची दामितता है हुए हि 


सवत्‌ १९३६७ है। तीस वर्ष पूर्वदे इस पत्रगों मे साय उतशता सषगाय 
ज्योकान्यों उद्घूत फर रहा हैं । 
“प्रिय महागय, 

सतोन-लार दिन पहने में महात्मा गागीरीसे मिला था। प्रापाय 


होगा वि उन्होंने गज़रातीमें भयजीदसन नामरा प्र निशाजा है 
मालुम होगा जि उन्होंने गृजरातीमें नयजीदन नामशा प्र निशाणा + 
और मे तिन्दीमे भी नवजीवन को मितानना लाते 7 | उसे 
रब य हिन्दीमे भा नवणावन के गावना कार ४ | सर नए 
उन्हें एण शिन्दी सम्पाउरञ्ी सावग्यग्ता है| मरे उनाने माना पी / #ि 
उन्हें एम रिस्डा सम्धारजा साउवब्चयरसा २ ॥ मा उसमानस सात 5६, (5 


हब 4 के क कि कफ 
एक भ्च्छे सम्गाद-त्ी भें रोज जग दूं । परसे पनो 


रु हल ० कि 
प्रचन्यकता स्थामा झाोसरनदानन्दभीस मरे संद 77_॥त शव छाप ४ 


तो उन्होंने मेरी सचनायों छाठ - उपयर अमन 
विया हो उन्होंने मेरी सतना चाल 7) उपद॒शा अमन । 


इसोने छापती विदी ह#* प्रशगी भारतजनी छोटी इसजी “५ 

उनन्‍्होंते झारद्ा विदा #र प्रराव। भारदजमा का, < प्म्ल्प् 3, ६ 
डक ५0५70, 08 5 कल 

मंया घाप इस शायद रा काना एसनद परुणशभ “ छहाम हशाएइपद जप शाप, 


घर मित्र महेगा। पशओी लिए कोई दियद ने पाए 
घट मद सह्या | झइरऋ विए - ठग थे रहा । 


ऋ्‌४ड० रेखाचित्र 


मेरी समझें आपके रहतेसे पत्रकी दया अच्छी हो जाबगी और 
आपको भी अपने विचार प्रकट करनेका उपयुक्त क्षेत्र मिल जाण्गा। 
आांवीजीके पास नहनेक्ा सुयोग अनायवास प्राप्त होगा । 

पत्रका आफिस अहमदाबादमें या वम्बईमें न्द्ेमा । 

गुजरातीकी १० ह्जान प्रतियाँ निकलती है। हिन्दीकी भी इतनी 


ही या इससे अधिक निकर्लेंगी। पत्रोत्तर गीघर दीजिये। 


नाबूरम 

वच्चयपि पत्रका प्रारम्भ श्िय महानव और बन्त मवदीयसे हुआ है, तथापि 
उससे प्रेमीजीकी आत्मीयता स्पप्टतया प्रकट होती है. प्रेमीजी जानते 
थे कि राजकुमार कालेज, इन्दौरकी नौकरीके कारण मुझ्के अपने साहित्विक 
व्यक्तित्वकी विकसित करनेका मौका नहीं मिल उ्हा था। इसलिए 
उन्होंने महात्माजीके हिन्दी लचजीवन के लिए मेन्नी सिफ़ारिश कनन्‍के 
मेरे लिए व्चिरोको प्रकेट कन्नेका; उपयवत क्षेत्र तवाण कर दिया था । 
खेंदकी दात है कि में उस नमब नवजीवनमें नहीं जा सका । में गुजराती 
बिल्कुल नहीं जानता था, इसलिए हँने उस कार्यके लिए प्रब्त्त भी 
नहीं किया। आगे चलकर वन्युवर हन्माऊजीने. जो युजदाती और 
मराठी दोनोंके ही अच्छे ज्ञाता हैं, बढ़ी वोन्यतापूर्वक हिन्दी- 


नवजीवन का सम्पादन किया। झाबदे मेरी मुक्तिकी काललब्वि नहीं 


च्द् 


5 >्थू गया, जहाँ दई महीने प्रेमीजीद 
आदिणानुसार में वम्बई पहुंच गवा, जहाँ कई महान तक प्रमाजाक 





ज-नक्‍नमन अनतथा. लागत थक. आ 
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हि श्रों नायशामती प्र 
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रि 
हु संपूर्ण समयर्म भोजन वरनेत्ा दुर्भाग्य प्राप्त देशी रृप्रा तप 


जिन्हे / डु ड 
जिन्होंने सोते हए प्रातजशावकी प्रतीक्षामे राते नहीं कोठी ।' 
हि श्पू ्‌ 
एक बातमें प्रेमीजी और हम समादशरसे मजरिमि है ॥ जो धपगाय 


हमसे बन पड़ा था, वहीं प्रेमीडीस । हमारे स्वर्गीय प्रतनज रामनारायापे 
पृ॒० पद्मसिहजीस कई बार शिशापत ही थी-- 


“दादा दुनिया भरते लेप छापने हे पर हमें प्रोन्साइन मरी देते 


बढ़ी शिकायत हेमचन्द्रकों अपने दादा ([प्रिताजी)से रही। प्रेमीजोर्े 
अपने सस्मस्णोंमे छिखा था -- 

“यो तो बह अ्रपनी मनमानी करनेयाओं भयाय सत्र था पु 
भीतरसे मुके प्रागोंसे भी अधिए चाहता सा । पिछड़ी प्रीमारीरि समझ 
जब दा० इरोटेके यहाँ दमेग्य एजेत्शन लेने वॉरिरा गया हब मेरे सरीन्मे 
खन से गहा था। टाहडरने पढ़ा कि ग्ली जवानों हनरी हूशन्स : 
हेमने ताल अपनी बाँह घटा दी झीर मेरे सोर्ते-राशले धनी शरीर गा 
आ्राधा ऊड खत हेनते-टेंसले दे दिया । भेरे दिए पा सर शुद्य गरनेणो 
सदा तैयार था ) 

“अव जब हेंस नहीं रहा से सोचता हूँ हो मेरे घ्ररशारीओ पाग्परा 
सामने स्ाफर सपी हो जाती हैं घोर पं्चानापग मारे एप रगप दे 
खगना हैं । भसेरा सबसे गष् शापराथ यत्र है हि में इनामी पॉपागशय 
मृल्य ठीए नरी आफ सका गौर उसरों प्रागे दस्नेंगे एसप्िए से शो 
उच्चा गोजता रटा । रमेसा यरी हरना “7, झंभी घौर दॉर--फाण 


+ ् थक की ० 
ज्ञान को भी परिप्राव थे जानें दो-नाा मुगने होश नो िीणय+- 


5 5 3० 5 कल 

इसमे ये दोष माउम होते २ । इससे उसे दण २ ७ पोज था होर ४+३- 
5 ५ > 

कमी तो पह अत्यन्त निशध सो जाता था । शश शर पे उनसों धप्गा 


२३४ ध 3 
नर फुफात+रणशत्र गाने भाप छा। एस ग्रराया ४६ ४४ण हो 


रद रेखाचित्र 


किफायतभारीके कारण ही वे स्वाभिमानकी रक्षा कर सके है । यही नही, 
कितने ही लेखकोको भी उनके स्वाभिमानकी रक्षा करनेमें वें सहायक 
हुए है । 

प्रेमीजीका सम्पूर्ण जीवन संघर्ष करते ही बीता है और जब उनके 
आरामके दिन आ्राये, तब दँवी दुर्घटताने उनके सारे मनसूवोपर पानी 
फेर दिया | दैवकी गति कोई नहीं जानता । ईश्वर ऐसा दुःख किसीको 
भी न दे। उक्त वज्ञयपातका समाचार प्रेमीजीनें हमे इन शब्दोमे 
भेजा था--- 

“मेरा भाग्य फूट गया और परसो रातको १२ बजे प्यारे हेमचन्द्रका 
जीवन-दीप वुभ गया | अब सब ओर अन्वकारके सिवाय और कुछ नहीं 
दिखलाई देता | कोई भी उपाय कारगर नही हुआ । वहुका न थमने- 
वाला आक्रन्‍्दन छाती फाड रहा हैं। उसे कैसे समभाऊँ, समभमें नहीं 
आता | रोते-रोते उसे गश आ जाते है । विधिकी छीला है कि में साठ 
वर्षका वृढा बैठा रहा और जवान वेटा चला गया | जो बात कल्पनामे 
भी न थी, वह हो गई । ऐसा लगता है कि यह कोई स्वप्न है, जो जायद 
भूठ निकल जाय ।” 

आजसे चौदह वर्ष पहले यही वजच्ञपात हमारे स्वर्गीय पिताजीपर 
हुआ था। हमारे अनुज रामनारायण चतुर्वेदीका देहान्त ६ अक्टूबर 
सन्‌ १९३६कों कलूकत्तेमे हुआ था। अपने पिताजीकी स्थितिकी 
कल्पना करके हम प्रेमीजीकी घोर यातनाकों कुछ-कुछ अन्दाज़ लगा 
सके | 

“छजूप0 #९एटट 2९ 5 छाध्यत 0 50700 

ज्]0 #८ए०८: 5$79थ१६ 06 फ्रांक्राह्ठगा #0प758 

जाल्लुआड़ शाते ऋरशाताह् $0 776 70009 

पर वाएज5 एठ0पए ॥0.,. ४९, 7९४ए८गॉए एछ0ग्र८टए5” 
अर्थात्‌ 'ऐ दैवी शक्तियों ! बे मनुष्य तुम्हें जान ही नही सकते, 


श्री नायूरामजी प्रेमी २८७ 
मुर्दारिसी और बम्बर्ट प्रवास वे चालीस बएं, लिनमें सुखनद खे गाहेदिया 
आनन्द और देवी दुर्घदनाओरके बीच बह अदभुत झ्ात्मनियागा दुन्दे 
खटके एक निर्धन ग्रामीण वाहबशा श्रखिद्र भारतों सर्देख्रेप्ठ टिन्दी 


प्रकाशकर्के लव्पर्मे आत्म-निर्मोाष--निम्सन्देह साथर प्रेंमीजोओं जोपनर्मे 
अमावोत्पादक फिमके छिए पर्याप्त दामग्री वियमान है । उस रपयागरो 
दतथ प्रणाम ! 


न 


२४५ ] 


र्४६ रेखाचित्र 


उत्साहित क्रिया 


गुरुता अब मालूम होती हैं। काश, उस समय मेने उसे 
तो उसके के द्ारा न जाने 


होता और आगे बढने दिया होता ! अब तक 
कितना साहित्य-निर्माण हों गया होंता ।” 

जो पछतावा प्रेमीजीको है, वही मुझे भी । इन गुरुतम अ्रपरावोका 
प्रायब्चित्त भी एक ही है वह यह कि हम लोग प्रतिभागाढी युवकोको 
निरन्तर प्रोत्साहन देते रहे । 

प्रेमीजीने अपने परिश्रमसे संस्कृत, प्राकृत, अपश्रण इत्यादि भाषाओ- 
की जो योग्यता प्राप्त की है और साहित्यिक तथा ऐतिहासिक अ्न्वेपण- 
कार्यमें उनकी जो गति है, उनके वारेमें कुछ भी लिखना हमारे लिए 
अनधिकार चेप्टा होगी । मनुप्यताकी दृष्टिसे हमें उनके चरित्रमे जो गुण 
अपने इस तीस वर्ष व्यापी परिचयमों दीख पड़े हैं, उन्हीपर एक सरसरी 
निगाह इस लेखमें डाली गई है। डटकर मेहनत करनेकी जो आदत 
उन्होने अ्रपने विद्यार्थी जीवनमें ही डाली थी, वही उन्हें अब तक सम्हाले 
है। अपने हिस्सेमें आये हुए कार्यकों ईमानदारीसे पूरा करनेका गृण कितने 
कम बवुद्धिजीवियोमें पाया जाता है | अजुद्धियोंसे उन्हें कितनी घृणा 
है, इसका एक करुणोत्पादक दृष्टान्त उस समय हमारे सम्मुख आया 
था, जब हम स्वर्गीय हेमचन्द्र विषयक सस्मरणात्मक पुस्तक वम्बईमे 
छपवा रहे थे। दूसरे किसी भी भावुक व्यक्तिस वह काम न वन सकता, 
जो प्रेमीजीने किया | प्रेमीजी वडी सावधानीसे उस पुस्तकके प्रूफ पढते 
थे | पढते-पढते हृदय द्रवित हो जाता, पुरानी बाते याद हो आती, कभी न 
प्रनेंवाला घाव अ्सह्य टीस देनें लगता, थोडी देरके लिए प्रूफ छोड़ देते 
झौर फिर उसी कठोर क्तंव्यका पालन करते ! 

बुद्ध पिताके इकलौते युवक पृत्रके संस्मरण-प्ंथके प्रूफ देखना ! 
कैसा घोर सतापयक्‍त सावनामय जीवन है महाप्राण प्रेमीजीका ! 

बाल्यावस्थाकी वह दरिद्रता, स्व० पिताजीकी वह परिश्रमशीलता, 
कुडकी करानेवारे साहुकारकी वह हृदयहीनता, छ-सात रुपयेकी वह 
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सपर (८७४४-- 

कोटलेके ग्राम-स्कूलमें आज वडी चहल-पहल है । इन्सपेक्टर साहब 
मि० लाइड वापिक परीक्षा लेने आनेवाले हे! मुदरिसोके दिलमे 
बड़ी धुकवुकी मची हुई हैं। प० वासुदेव सहाय सब-डिप्टी-इन्स- 
पेक्टर साहब उन्हे आदेग दे रहे हे कि किस तरह परीक्षा दिलानी चाहिए। 
इतनेमें प० वासुदेवसहायकी दुष्टि एक तीद्षणबुद्धि वालकपर पढड़ी। 
उन्होंने अध्यापक महोदयसे कहा--दिखिये पडित्जी, इसे ऊँची दफाके 
साथ पढनेंको खडा कर दीजिए । यह वुद्धिमान है ।” यही किया गया । 

इन्सपेक्टर लाइड साहवने उक्त विद्यार्थसि कहा--पुसतक पढकर 
सुनाओं ।” 

लड़केने पढ़कर सुनाया--“दावह “चज' उस वरतीका नाम है, जो 
चिनाव और भेलमके बीचर्मे है ।” 

साहव---इसका मतलब कह सकता हैं ?” 

विद्यार्थी--चिनाव कौ च लयो और मेलम कौ ज लयौ--चज 
वनि गयी ।” 

साहवने मुँहमें उंगली दी । डिप्टी-इन्सपेक्टर चकित हुए, सब- 
डिप्टी-इन्मपेक्टर खुण हुए, मुदर्रिसोंके हर्पका क्या कहना और लडके 
आच्चर्यमें एक दूसरेका मूँह देखने लगे | ग्राम और जिले-मरके मुदररिसी- 
आसमानमें गोर मच गया और यह घटना जगह-जगह दुहराई गई । 

आप पूछेंगे---“यह चतुर वालक, जिसने ऐसा वढिया जवाब दिया, 
कौन था ?” यह थे श्रीवर पाठक, जो आगे चलकर खडी वोलीके आचार्य 
बने, और पाठकजीकी भावी उन्नतिके मूल कारणोमें थे उनके पूज्य गुरु 
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आम-पाठगालाओमें भी नहीं रहे। अगरेज़ी स्कूलों तथा कालेजोंके 
अध्यापकोंके विपयमें तो कहना ही क्‍या है, अपने शिप्योके भविष्यके 
विपयमें उन्हें विशेष चिन्ता नहीं । 

भई सन्‌ १९२० में मुझे पद्मकोटमे स्वर्गीय प० श्रीधर पाठककी सेवामें 
लगभग दो सप्ताह रहनेका सीभाग्य प्राप्त हुआ था । उस समय 
प० जयरामजीका ज़िक्र आनेपर पाठकजीने उनकी बड़ी प्रशसा की। मेने 
उनसे श्रनुरोध किया कि १० जयरामजीके विपयमें मुझे कुछ लिखा 
दीजिए । उन्होने कहा, श्रच्छा लिखो, और निम्न-लिखित पक्तियाँ 
बोलकर लिखाई-- 

“पृज्य प० जयरामजी उन हिन्दुस्तानी ग्रामीण सज्जनोंके नमूना थे, 
जिनके कारण अआम्य समाज अपना गौरव-युकत स्थान सुरक्षित किये 
हुए है । उनमें वे सब गुण थे, जो एक सावारण मनुप्यको सच्चे मनुष्यत्वकी 
पदवी प्रदान करते है। सबसे प्रथम उनके गुणो्मे गणनीय उनका 
स्वास्थ्य था। उनका भव्य मुखमडल--जिसमें बुद्धिकी तीढ़ता, सात्तविक 
भावव्यंजक मस्तककी विज्ञालता, आन्तरिक महंत्त्व-प्रदर्णक नेत्रोकी 
तेजस्विता, गौरवर्णकी समुज्ज्वलता-सहित अपनी-अपनी सत्ताका 
स्वतन्त्र सैतिसे साक्ष्य देती थी--उनके मित्र और शिप्य-वर्गके हृदय- 
पर गादइवत प्रभाव उत्पन्न करनेंकी शक्ति रखता था। वे सव 
प्रकारकी सहनगीलताकी मूति थे। मुझको उनमें कोई भी अवगृण 
दृष्टि नही आता था। वे प्रायः अपने सिरको एक सफेद रुगकी बडी 
पगड़ीसे विभूषित रखते थे, लम्बा अंगा पहनते थे और जहाँ वह जा निकलते 
थे, प्रतिष्ठित गौरवका रूप बच जाता था। जो उनको देखता था, रौवमें 
आ जाता था और उनकी इज्जत करता था। एक दफा पंडितजीकी 
आगरा-कालेजके वोडिग-हाउसमे वहाँके सुपरिण्टेण्डेण्ट मास्टर सालिग- 
रामसे मुलाकात हुई । मास्टरजीके पूछनेपर कि आप कब तबरीफ 
लाये, उन्होंने जवाब दिया--/हूँ सा व चारि बजेकी गाड़ीप आयो हो।” 


पडित जयरामजी घ्ज्‌ 


सी आालियोमे सौऊ आदमी जीमि गगे। बतापब्ा, हृरशश जातिते शितस 
मिलने वदाती थे ? 

(२) सी ग्रद्ध कपड़ेसे सो उपटे घनाझो-नहीन गड़मे प्रायजाना 
आध गज़में टोपा और दस गरज़में जामा । 

(३) एक राजाफ़े नौ लड़के थे ओर प्यासी भेसे थी। परी समझ 
एक सेर दूध, दूसरी दो सेर इसी तरह दृगशसीयी भेंट एायासी सेर पृ४ 
देनी थी। साजाने नौन्‍नौ मंसे हरएश लदोशों बाद दी घोर हुप 
भी बरावर-वराबर मिला। बतलजाग्यों, उसने शिस प्रगार बेंदपारा 
विया २? 

(४) ४५ में से ४५ उस प्रगारसे घटाझो वि ४९7२ हसे । 

(५) एक डमीदारफे पाँच लगे थे। रुगगो सो मन घनाज दिए, 
दूसरेफकी ८० मन, तीसरेगों ६० मन, चीयेजों ८6 मन प्रो" पासरेरा 
२० मन, ध्रौर यह पहा थि एक भाव बेचों झ्ौर परारर-दरादरा शाप 
लागो । बताझ्यो, उन्होंने कंसे अ्रनाज बेचा ? 

(६) एक पुरुष परदेश जाते गरय सत्रीस उठ गण हि यदि रे 
लण्ण हो तो ६०) सर्च पाना प्रौर ४०) प्पने शासमे हादा पर पि 
लणछी हो तो ४०] सर्च वरना भोर ६०) घने रामसे जाय। 
योगसे उसे लगा सो लगी दोसो ही ०" । इाशी, था गयी “मा 
तो साथ धौर प्या राव परे ? 

प्रटिउजी बहितों गुर लीवायगी भादि परोदियेंशग परदानोगपोम 
शोर श्लोहोंग भी सांद प्राण एरने थे । ज्ञाणं थाद राशि 7४ 
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हमारे एक साथी श्रे, जिनका नाम था नन्दराम' | उनके पिताजीकी 
यह हालत थी कि थोड़ें-से चने पोटलीमें लेकर वजी किया करते थे और 
आवाज़ लगाते---“ठटाट, कम्बल, गुड़हर, लोहा, नामा, वीनन, दमड़ी 
छदाम ।” न वे फ़ीस दे सकते थे और न कितावें ही मोल ले सकते थे | 
पंडितजीने पढनेका हम लोगोको खूब शौक दिला दिया था | आपमनमें 
एक दूसरेसे होड करा दिया करते थे कि देखें कौन ज्यादा पढ़ ले ! 
जब छुट्टियोमे घर जाते, तो इस प्रकारके सवाल बोल जाते थे-- 
(१) एक वनियेकी वरातमें बनिये, ब्राह्मण और ठाकुर आये । 
लडकेवालेने सौ थालियाँ इकठ्टी की । सौ ही वराती आये थे। ब्राह्मणोने 
कहा, हम एक-एक ब्राह्मण चार-चार थाली लेंगे। ठाक्रोने कहा, दो-दो हम 
भी लेंगे । तव वनियोने सोचा कि विवाह तो हम वनियोका बिगड़ा जाता 
हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम चार-चार वनिये एक ही कआलीमे खायेंगे । 


“इस विपयमें प॑ ० जयरामजीके एक श्रन्य दिप्य पं० हज़ारीलालजी 
चतुर्वेदीने लिखाया हँ---पं० नन्‍्दरामजीके माता-पिताको श्रकसर भूखे 
रह जाना पड़ता था। ननन्‍्दरामजीकी माँ अपने चूल्हेमें कूठ-मूठ आ्राग 
जलाकर घुआँ कर देती थीं, जिससे मुहल्लेवालें यह न जान पावें कि उनके 
घरमें भोजन नहीं बना हूँ । ग्ररीवी ऐसी भीषण थी कि नन्‍्दरासजी कभी 
कभो गायोंको दी हुई रोटी खाकर अपना पेट भरते थे। वे श्रकसर घरोमें 
सीधा लेने चले जाते और मदब्रसे देरसे पहुँचते । एक दिन देरसे 
भदरसे पहुँचनेपर पंडितजीने जब कारण पूछा, तो उनको ग्ररीवीका पता 
चला । पंडितजी उसी समय बोलें, “श्रच्छा, श्राजसे तू यहीं खाइवी कर 
और जो कऊे श्रव देरिमें आयी तो गंगा घुआ्राई ऐसी मार लगाउंगो ।” 
तबसे ननन्‍्दराम्जी पंडितजीके ही चौकेमें भोजन करते थे और वहीं 
पढ़ते थे । आ्रागे पढ़-लिखकर पं० नन्‍्दरामजी फौरोजाबादके अंगरेज्ी 
मिडिल स्कूलके हेडमास्टर हो गये और बड़ी शानकी हेडमास्टरी की ।” 


पडित जयरानजी घर५५ 


० 


पटितजीसे ही पढे थे। अब तो पहदरेदी अपेक्षा इहत उम उिसाद हिपी- 
स्कूतोर्मे पढ़ाया जाता है | 
भेरे ऊपर उनकी खास हपा थी | उसवा भेरे लिए ध्रागीशीर पा+- 


“जा सुथ उहेगा । उन्हींके आशीर्वादस <८ बर्षेरी उसमे परदुरम्य हें, 
क्रौर पदितजीके आशीर्वादया प्रभाव यहाँ से है हि भंदे भी द्िसी पगाया 


» £ 
हैं, वह भा आानन्दस हू । मद ता उनझत बचाया श्यि मादश £४ रि 


जिस विसीके लिए उन्होंने झो हद पह दिया, बरी हां गया। थे गा 
करते बे--गगा घुआए, मेरे मुंहमें दसीस सदर ? और मोर _र यश 


सियाल रहतु ऐ कि मेरे मुंह ते शाझके जणे बरी जान मे लिखने । जप 
में पढ़े लिगाफर ८ रपये मटीनेपर एए ग्राम-लूदरा गदरिण दन यया, थे 


मेरे लिए उनरा हुउस था-- गेसा भर धरसे मदरसेसोे झा, ताप मेरे 
पास होकर जा झौर जब गये मंदरसेसे झाईे, सा मेने पारा हीजा पर ता 
जा। 
यदि में पभी भवफर गविने घिना उसने उशन शिसे सौदा पर करो 5 
जाता और पीछे उनकी सेयासे हाजिर रोता, ता व्यगमयी भाजामे पे ए४४/ *-- 


'तुन्सिया (तुलमीराम, उनके नायब) मूंदा घटने चोरेडी मपयाह प्यय 


हर 


है ॥/ और पि” मेरी भोर भुजाविय शीगर र/ि++ सौहरी जाए थाये 
है ग्राप * भें उसे समय सत्यना जज्जित रश-ा था ॥ उसों ” थार 
बढी चिस्ता रहती थी मगि इस कोर्ट शी ग्रधाषण-तशितर रेशम ईज- 
हाडियी गररे प्सब्यच्चुन न? | शारिसेपर जोर देते शए 4 मम्मे शाप 
घरों थे-« मनेसा, थो के नैरगालि” थी तो गया धागा, हों ४४ पा 
बिना दागे नयी मालूँगी । फिर परे घे-- गंगा एशयों पे शाम रण 


हि, बोऊ धोौपञ् मिल्यर थाये। पर गाजिर मी । | छा * पग्राइा 
घनभार ललसनेगे भाग दपणी भापरिशमे [$: ७ # $०६ ० “5बा) शर्त 
बडी कि श््ग्म के वैन कनमम न. च्श्य््् 

नीली धाते पमार्मेगा भौष मी धोया । 


मेयावियोंरी रप्त्पाानिंयधा आज चिम "हां दे ६५-3.. २२०८ 
दयापथय[श[ गएहलरायवगायप | एन “२ ४4० * 
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यह गच्छ निकालनेका कायदा है । 
चौवे लोगोके विषयमें उनका एक सवाल था--- 
“धपाव सवाये घौटें भग 
आधे बैठे देखें रग 
पष्ठमाशके खाय अफीम 
वाइस गये जमुनके तीर 
मानूप सख्या कितनी भई । 
सो तुम हमसे कहियो सही ।” 
“आ्राधी कीच, तिहाई जलमें, दसमे हिसा सिवार, 
बामन गज ऊपर रही, सिला कितक विस्तार ।” 
“राधिका मोहन प्रीति करी इक पकज-राशि करी जलमें, 
तीजी हिसा शिव शीश घरे और पचम विष्णुके पूजनमे, 
चौथो हिंसा जगदम्बे दयो रविको पट्‌ भाग दयो मनमें, 
शेष रहे छ॑ फूल तहाँ सो कही सब कितने गिन्तिनमें ।” 
पडित जयरामजी वडे मनोरजक ढगसे पढाते थे। सबको हँसाते- 
खिलाते पढा दिया करते थे | बीच-बीचमे ऐसी बाते कहते जाते थे कि 
हम सब बहुत खुश होते थे । एक वार उन्होने सुनाया---/एक पटवारी 
जोड लगा रहा था | कहता जाता था--इक्यानवेकी एक, हाथ लागी ९, 
वहत्तरकी दो, हाथ लागी ७, पचासीकी पाँच, हाथ लगी ८ । किसानोने 
देखा कि पटवारी आप तो आठ-आरठ नौ-नौं हाथ लगाता है भौर 
हमें एक-एक दो-दो में टरकाता है, सो उन्होने पटवारीको ठोक 
डाला |” 
रेखागणित, बीजगणित, हिसाव, पैमाइश--इन चारोको रियाजी 
कहा जाता है, सो लोग कहा करते थे कि प० जयरामजीने रियाजीको पाजी 
बनाके छोड़ दिया है, इस कदर इन विषयोमें वे होशियार थे। वीज- 
गणितके वर्गसमीकरण मूलसमीकरण और अनेकवर्गंसमीकरण मेने 








(६ रः 
है ३ लि 
हक 
रज 
जे 
+ *|9. 
हि? 3> 
सर 
हा प्र 
(सु | शक 
+ गा हि 
(पु धर 
छः 

/23] 
धरा ५ 
9:43 
किक 

(है 

ए 

फि 


सार 


न 


सारा दर 


र्डः 


हब 
ऋझेदप्रसाइ 
१४ 


राजा शिवप्तस 


बन 
ञ् 


०० 
पर्दा 


बप 


६0-९८ 


लक, 
यो 
५ 


|] कक 


है कप 


के 


अजेच्दुओ) 


विपम 


बढ बे 
दम १7 । 


क्का । रस वप 


* ड़ 
स्थगयास का बयां । 


० 


ः 


निपरामाा ही 


प्र 


निदार्मी 
'डायारसे 


कप 


& 


पया फीरोज्यवाद नगररे 


- 
पा] 


प् 
ध् 


? झाज णशीरा 


+ ०» 
ड् 

धर 

ह 


सतत 


क्लीस 


बज कल 
+ ७ 


व्यक्ति 


हर 


घ्दिपमें 


में शापतार 


स्क््प 


जन 
्त 


क्या या ॥ 


नेका सोभा 


दंधन करन 


गे #'रट 


हश्मा छ 


रत ट््य | देता बे 


पु 


रे देर-पॉ-टेर ने 


अयकन्ड 
+ 


का छार 


बन 


# शहुच्पशा 


० 
ज्य्श्प्म्फ्ः न्ब्डाड़ 


डक ७.5, 
॥ ए७ एप 


हम" 
कक 
। 


जज हे दर 


पे मिद्ना 


होशो # 


ज 
सऋारधायर 


मरी ध्रात रु 


अ्लनक 
हि 


$2$॥ 


शत 


“२५६ रेखाचित्र 


कोसे पूछते थे---तू के रोटी खाइगी ?” उत्तरमे किसीने कहा--“चार", 
तो उसे तीन रोटी ही दी जाती थी । कहा करते थे---“खात्रो चाहे चार 
पोत, पर थोंडा-थोड़ा खाश्नों /” लडकोंके दुख-दर्दका खास ख्याल रखते 
थे | उनके वीमार पडनेपर उनके घरपर जाया करते थे । पढ़नें-लिखनेकी 
हालतमें उन्होने लडकोको स्वतन्त्रता दे रखी थी कि धूप, छाया चाहे 
जहाँ बैठकर पढो | डिप्टी-इन्सपेक्टर चौवे कुजविहारीलाल उनसे बहुत 
खुण रहा करते थे। चौवेजीसे उन्होने कह दिया था--“पढाऊँगा में, 
ओर नौकरी आपको देनी पड़ेगी ।” 

अपने पढाये हुओंके कामको अगर कुछ उन्नीस सुनते, तो उन्हें बडा 
खेद होता | एक बार उन्होने कहा--“मैने . . .को लादूखेड़ेमें मुदररिसि 
बनाकर भिजवाया है; पर उसका काम उन्नीस सुना जाता है। अगर 
मुर्े पहलेसे ऐसा मालूम होता, तो में गनेसाकों भेजता । वह लादूखेडेको 
देवखेड़ा बना देता ।” जहाँ-जहाँ काम विगड़ा, उन्होने मुझे भिजवाया | 
कह देते थे--“भेज देउ गनेंसाकों ।/ उनके आशीर्वाद हमने बिगड़े 
मदरसोकों वनाया और उनके आश्रीर्वादसे ही नाम पाया । पडितजी बड़े 
प्रात.काल ही स्‍्तान कर लिया करते थे । मेलें-तमागेमें कभी न जाते 
थे । जब कभी हम लोग बहुत जिद करते, तो हम लोगोको लेकर जाते 
ओऔर थोड़ी देर देख-भालकर हम लोगोको पीछे छोड आते । अपने कामको 
मुख्य समभते थे । 

५९ ब पहलेका--सन्‌ १८७५ का--दृष्य अब भी मेरी आ्ँखोके 
सामने हूँ | में पढ-लिखकर ६) रुपये महीनेपर मुदरिस हो गया था। 
जब मुझे पहले महीनेकी तनख्वाह मिली, तो छुट्टीके दिन में पडितजीकी 
सेवामें पहुँचा । उनके चरण छुए और पहले महीनेंकी तनख्वाह उनकी 
भेंट की । उन्होने हाथसे छूकर मुझे आशणीर्वादके साथ वापस कर दी और 
कहा---“जा बेटा, पहले डोकरा (जमनादासजी, मेरे पूज्य) को दीजे ।” 
-उसके वाद जब मैने उन्हे उनके नायव मुदरिसोके साथ निमन््रण 
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धज्वियोत्रा उमगठ । उपस्ये साशज हर पाप फ्रीर पागर गोरों 
लगी--नम्दर एुश । फ़िर झावाड़ हुई कौर गौर गोसी संगी-- 
नम्वर दो | एस प्रगार एक्के दाद छुश गोली चाही घोर घाट रगियाँ 
उस शरीरकों बेध गए। नबी गोरीस सिन्‍ते दृशपेल्द्राएँ हो गये थौ४ 
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नत् ० छत न्कत.. 2कड भंप्रों 0 >कमम ० 3 सृक+्याकुककनक० “2०७... ल्‍क है? >क-०्ककन्‍्ककपक ७. सकन्या हैं, 
बह सिह सदावे तिर सो संत्रा । भारतीय सापायतरी एतिएाहमे ४ 
>> पिजाहिवोने बज दर वीर. शत कपडे इ्छ्इिलिपिज अचार | आम 
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सदा सच्छी आुवन-मेद्रा ॥ 
ततब्चात्‌ च्च्‌ सस्तूल-वोह पहनते है +- 
नत्वह दामव मवे राज्य ने स्वर्ग ने पनर्भद्म | 
कामये दु खतप्साना प्राशिनामानिनाशनम्‌ 
इस सरह जाप करते हुए शानझी घटिया गूहर शाती है । भा- 
कान सतमे पानी झाने ही स्तान परे ये निधिगार रापसे परनिएयर ऐो 
जाते हैं । फिर बही व्यायाम झ्रादिया छम चजता 
तेजम्विना ने चय समीक्षते --प्रयत्‌ तेगगंणे घाइमियोरी हंस 
नही देसी जाती, त्री२--(0॥0९ ८700 तेटते 09७7 08 'तिात्त्तष वर, 
9 ९एताएी था ॥8ए ७005 9 गाए. 
अ्रथत्--औौरवपर्ण जीवनवा एक ब्यस्तल धष्ठा समोसि-रश्ति “गो 
से पी झ्धिक महत्त्वपूर्ण है! उस अमर शरीदने धरने शीएामे एल 
जमा तीस बसनत ही तो देपे ये । उस महाने, शिशा राकिल पिपणश 
पहल माफ हो (2[:४। पदिग्शई जा भपनी | 


न च 





ध्ध 9७७. 
उस भाले-नाने हादनुप्द शांबरशी देशशर शामग्िरोश परम 
झानरद होता । बटीआ्टी शावीनाी धरा, रंगे रपाए दाररीर दिए, 
सि” पर मनोहारी स्ंधघराले रैशवय बर्मामे सोचोजितो थे शाप ही 


जाते, पर विभीयों स्पय नहीं सारसे । जद झाई गा5ण थे ४ फशन जाग 
पल शरा लाफने उसके सिरिर शत शोदी भी लादों दे मरी डिश” 
सिर पद गया घोर गाद भरमे बोगाम शत गा। जाए प्राण साथ 
धदावाजा- 4० आल ड्डिलल ब न 
उस भपरादधा बावापा माजज़ 7श / एहा३ई + राशर ५० ३ ४-« 
बल ५ 2 
है. 


गंजारी उसी नहीं, मेरी भी । क्िएरन काम सणपिक) 57 3 


६] 
इसी भी, भापन में उधर पका गाच | थे पड “ञ ॥॥ ! 
गया भाई, भुदन मे उपर शच्य गाय | छा एप “५ 
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लिए ईर्ष्याकी वस्तु हैं, उस अमर शहीदको अकस्मात्‌ ही मिल गई थी ? नही, 
वह तो उनकी उत्कट साधनाका परिणाम थी--मानों उनका समस्त 
जीवन उसकी तैयारीके लिए अभ्रपित था। अमरता ऐसी चीज़ नही, जो 
किसी वाज़ारमे और इतनी सस्ती सिल सके । उस महापुरुषका सजीव 
जीवन-चरित तो कोई उनके पथका पथिक ही लौह-लेखनीसे लिखेंगा । 
हमारे जैसे कापुरुषके कॉपते हुए हाथमें भला वह ताकत कहाँ, जो भारतीय 
इतिहासकी स्मृतिमे अपनी अमिट-रेखा खीच जानेवाले उस वीर-णबिरो- 
मणिका रेखा-चित्र भी खीच सके ? 

प्रातः काल चार बजेका समय है। जाड़ेके दिन हैँ । फुलेना बाबू 
उठकर नित्यकर्मसे निवृत्त हो, सरसोका तेल मलकर, हज़ार-डेढ हज़ार 
दड-वैठक लगा रहे हे । तत्पश्चात्‌ मुग्दरो और डस्वलोका नम्बर आता 
है। गरीर खूब कस गया है। उन वृषभ-स्कन्ध, विशाल वक्षस्थल और 
मासल भृजाओपर कोई पेशेवर पहलवान भी मुग्घ हो सकता है। 
व्यायामके वाद वे चने खातें और तत्पर्चातू दूध पीते है । फिर अपने 
देशसेवा-सम्बन्धी कार्यमें लग जाते हे । कभी किसानोका काम है तो कभी 
मजदूरोका । दिन-भर परिश्रम करके वे अपने-प्रापको थका डालते 
हैं। ग्यारह वजे सोना और चार बजे उठ बेठना उनका नित्यका 
नियम हूं । 

रातका बवत है | फुलेना बावू छतपर निरन्तर टहल रहे हैँ । उम्र / 
उस समय चौवीस वर्षकी हैँ । विवाह हुए दो वर्ष हुए और तत्पश्चात्‌ 
दो वर्ष गृहस्थका जीवन व्यतीत कर उन्होने ब्रह्मचयं-ब्रत घारण कर लिया 
हैं। उनका विश्वास है कि संतान-पालन और देश-सेवा दोनो एक साथ 
नहीं हो सकते । दोनोको एक साथ ईमानदारीसे नहीं चलाया जा सकता | 
वरावर वे गुनगुना रहे हे--रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन- 


सीताराम ।' फिर कविवर मैथिलीशरण गृप्तकी कविताका पाठ करते 
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पटकर छोड दिया और नब से बराबर विभिन नगनोंमें रोट[फा रफदला 
हल करने हुए अध्ययन एरले पड़े । जीवन हिष्रर्रिध्रिरप्त्ति उगोरण 

जी शिक्षा प्राप्त की, बह झनन्‍्यक दुर्लम है । हिन्दी झेप्रेशीत सिश राजा 
जूजराती, सस्हंत उसे तीन भाषाओरी इसठी शानगारी उनोने प्रात 
कर ली थी और उना सादर था दि ; भारतरी भाषायोद ४ 
सअक्षिप्त ज्ञान प्राप्त करे । जबसे टोश सेभादा, श्रपने पैसे खा रोना ४ 
उन्हे रचिक़्र लगा | परसे पैसा सेना उन्हे झक्छा नी लगाय था, हरे 
एक भाई पदनानयालेजमें भर दो भाई हाजिरनसे पर ही परत हद 
सो जमोदारी पर सोजह ध्यगियों्रा बान्य दा । 

वे रभी तिसी ब्यक्तिश दस नयी देख मन्ते थे। शश बार ? 

नहींसे भ्रा रहे थे । देहालमें एश हिसानरे दरबाजेपर दएरे । दावसी 
बाद उन किसानले उहा-- मेरी बाज लाश 7्रप्रा 7, भाश ! पर 
घरमें चावला टीप-छिराना भरी ।7 उन्होंने प्रंगीशे 
दे दी ! घर झानेपर उन्हें बुत छो। दुनती पी, शरोरर का पंगा। 
शादीमें मिली पी । शादोमे संसुरातसे रोफीन वोद की शिस शर्े +« 
ऊनी, रेशमी, ओपरशोद इंगंदि--विली एशनाहश हर इगारोहर ३ 
दिया | उनयी डिन्दगीता साथी सी हर्ता, पाएणासा पोण शरण तथा 
दो तो बंटी । स्वास्थ्य घच्णा होनेसे उसी जोर मौसम शापाय नगर शा 
युवत होहूर एस सर बोगियोशन्या जद भागने परनो ग्राणयवारद 
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श्ध्र्‌ रेखाचित्र 


एक वार पणुओंके खानेंके लिए नौकेर चारा काट रहे थे तो आप भी 
गये और लगे काटने | अँगुली काट डाली और बड़े मज़ेमें घरके पीछे 
वागमें वैठकर खून गिरा रहे थे कि उधस्से उनकी बुआ आ निकली और 
रो उठी ! उन्हें कलेजेंसे चिपटाकर वे उस खूनको देख सहमी खडी थी, 
जब कि उन्होंने हंसकर कहा--“देख, कितना लाल है वुझा ! इसमें हम 
अपनी माँकी धोती रोगेगे ।” मिट्टीके गढ़ेमें कटी हुई श्रेगुलीका खून देखकर 
घर-भर कराह उठा, पर उनको लगता था कि कुछ हआ ही नही ! फिर 
उसमें पिताजीने पट्टी वाॉँबी और वे खेलने चले गये । आज भी पचलखी 
श्रामके निवासी उस वीर वालककी याद कर लेते हैं ) 

बगलमें वस्ता दावे उस देहाती सड़कपर श्रकेले, एक लाइनसे 
नित्यप्रति छ॑ मील ज़मीन पार करके जाना और आना यही उनके जीवनका 
क्रम था । न किसीसे वोलना, न चालना | स्कूलके लड़के चिढाते थें-- 
“ओहो, योगिराज हे आप ! हम गरीबोंसे क्यो बोलने लगे / ” इनें-गिरे 
ही साथी थे उनके । अन्य लड़के उन्हें कहते थे मेंपू ! बड़े होनेपर 
उनका कथन था कि मेरी भेंपनेंकी आदतने ही स्कूली दुराचारोंसे मेरी 
रक्षा कर दी । 

हाईस्कूलकी परीक्षाके समय छोटा भाई इतना बीमार हो गया 
कि दिन-रात वे उसकी सेवार्में जुट गये । उसके परिणाम-स्वरूप वे खुद 
बीमार पड गये और उसी अ्रवस्थामें परीक्षा दी । फेल हो गये । जिस पर 
प्रथम बार ही वे वैय॑ खो कर रो पड़े थे और फिर दूसरे सालकी परीक्षामें 
उत्तीर्ण हो गये । 

उनकी माताजीका कहना है कि घरमें किसीके बीमार हो जानेपर 
तो मँकले वावू सब काम छोडकर उसकी सेवामें लग जाते थे। माँके 
सिरमें तेल लगाना तो उनका सबसे प्रिय कार्य था । उमर वढनेपर जिन 
भाभियोंसे बोलते तक नहीं थे (बड़े गर्मीले थे), वे भी यदि वीमार होती तो 
सिरमें तेल लगाना, दवा पिलाना, रात-मर जागना, यह उन्हीका काम था। 


के चर 


२६४ रेखाचिन्न 


विल्कूल नगे वदन आदमी सो रहे हे । भीषण दृश्य था दरिद्रताका, जिसे 
देखकर, वे सहम गईं | घर आकर श्रीवास्तवजीने उस कोटके कपड़ेको 
लौटा दिया और छोटे-छोटे मज़दूर वच्चोंके लिए कपड़े खरीद लाये॥ 
इस सच्ची शिक्षाका वे विरोध न कर सकी। फुलेनाप्रसादके जीवनका 
यही क्रम था। मुँहसे न कहकर खुद आँखोंसे वे साक्षात्‌ परिचय करा 
देते थे । उनका कहना था कि जिस देजमें लाखो नर-नारी जीवनकी 
सावारण आवश्यकताओंसे वचित है, करोडो आवे-पेट दम तोड़ रहे हें, 
वहाँ कुछ व्यक्तियोंका ऐशो-आराममें फेंसा रहना घोर पाप है, जघन्य 
अपराब है । 

उस तेजस्वी पुरुषके असाधारण व्यक्तित्वको जब्दोमे वाँच देना कोई 
आसान काम नहीं। जिस अमरःओआत्माके प्रयाणके ४८ घंटे बाद भी 
गरीर सजीव-सा लग रहा था, चितापर रवखें हुए भी जिनके मुँहसे ऐसा 
नही मालूम होता था कि कुछ हुआ है, मूंछे ऐंठी हुई थी, काली आँखें खुली 
हुई थी, चेहरे और आँखोपर मुस्कराहुंट थी, उसके सयमकी कल्पना ही 
की जा सकती है । मानों उन्होने अ्पने-आपको कठोर नियमों में आजके 
ही लिए कसा था। उनका भोजन-सम्बन्धी नियम जो किसी भी ब्रह्मचयें- 
ब्रतथारीके लिए अनिवार्य हैं, इसी पूर्णाहुतिके लिये था। वे आय. गेहूंका 
दलिया खाते थे, दूध और फलोका सेवन करते थे और रातमें विना नमकका 
खाना खाते थे । उनका मुस्कराता हुआ चेहरा उनके अन्तस्तलका प्रतीक 
था। सक्षेपमें इतना कहना पर्याप्त होगा कि जो अमरता उन्हे मिली, 
वह उनके सम्पूर्ण जीवनकी साथनाका अवश्यम्भावी परिणाम थी । 


उनकी अर्द्धांद्भधिनी 
अमर बहीद फुलेनाप्रसादका यह रेखाचित्र अबूरा ही रह जायगा, यदि 


उनकी अद्धगिनी श्रीमती तारा रानीका कुछ वृत्तान्त यहाँ न दिया जाय । 
श्रीमती तारा रानीमें जो कुछ भी योग्यता, संगठन-गवित अथवा कार्यशीलता 
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श्रीयुत “भूगोल ! 
अध्ूरर छप ! 


रातके कोई साढ़े नौ वजे होगे । महीना सितम्बरका था । जमनाजी 
भरी चली जा रही थी। अथाह जल था। वीच पुलसे कोई चीज़ 
जमनाजीमे गिरी और श्रावाज़ हुई अररर छप ! काफी अँबेरा था ! 
एक महानुभाव जमनाजीके किनारे स्नान करनेके लिए गये हुए थे । 
उन्होंने समझा कि वदमाणोने किसीको जमनाजीमें ढकेल दिया है । तुरन्त 
ही आवाज दी, “कौन हैं। मे आता हूँ, डरना नही ।” पर उसका जवाब 
कुछ नहीं मिला | उन महानुभावकों यह डर था कि जिन बदमागोने उस 
आदमीकों ढकेला है, वे कही हमारा भी पीछा न करें | ज्यादा सोचने 
विचारनेका वक्त नहीं था। लेगोट पहनकर आप कूद पड़ें। कुरतेकी 
जेवमें दोसी रुपये के नोट थे, वे आपने वही किनारेपर छोड़ दिये। बहुत 
दूर तक तैरते-तैरते कुछ न दिखाई दिया, फिर थोड़ा और आगे बढकर 
काला सिर दिखाई दिया | पर यह ज्ञात नहो सका कि आदमी हैं या 
कोई और चीज़ । पीछे पहुँचकर घकका दिया, तव मालूम हुआ कि कोई 
आदमी ही है । धीरे-धीरे ढकेलते-ढकेलते उसे किनारेकी ओर लानेका 
अयत्न करने लगे । साथ ही यह भी डर था कि कही कोई पागल न हो, 
और वह उन्हे भी पकड़के न डुवो दे ! आब मीलपर जाके दोनों किनारे 
लगे | तव पता लगा कि जिसको उन महानुमावने निकाला था, वह एक 
स्‍त्री है। सिर उसका मुड़ा हुआ था| विववा थी । वैधब्यसे दुखी 
होकर अपने गहने-पाते एक प्रयागवाले पण्डेंको सॉपकर अपने प्राण देनेके 
लिए वह जमनाजीमें कूदी थी | 


ध 


जव उस स्वत्रीको होग हुआ, तो उसने उन महानुमावसे कहा तुमने 


शात्मक पुस्तरे ठीजल्‍्डीय पट नदी सउते थे झौर हिन्दीमे शुंगोल गरणाई 
साहित्यका अभाव था। बहल दिनोंसे ग्राप एस झमायती पर दिये 


विचार वरले थे। फिर आपदो रायाव आशा रि तैयद उिल्लारोमे #ी 
परे हहनेसे सकता छाल हो झापगा और माई सम १९+ “में घापन 


मगोव पत्रता झारम्न दहिया। प्राहग्भम आप स्ोगोरी उशगौदागा ४ 
ग्राहहोंकी वमीके दारत ाफो घादा राप्ना पा लेरिन पे सिएणनेस 
लेकर सम्पाइन गरने सकके सारे शाम झापरती -_ वाले पते पे । छत 
तक आप भूगोलमे हरीए प्राद एजारश परादा सर थे 7. शिसे झरने 


अपने बेखनमेंसे पेट पाद-रादगर पूरा रिया है। धापरी एस 'रमे घापरे 


ढ 


परस्विरठे जो हसट हुशा होगा उसे रियम पी रहे चजिनिश 


क्राप भ्पने परवालोरशों पल पाँच मत थी झपने रथ रा४ सह । पर 
आपके एस सपवा शर्भ परियाम पर रखा है हि तीर ऑधेगिश 
साहित्य टस समय सभी भारतीय भाषाबीरी एस पिपाणण! साहिएड शायद 
बट गया 7 । 

'भूगोत में परोतिए, या, व्यग्याप प्रभगागगर, परशारहप 7 शा 
इसिलास, राजनीति, प्ष अननरति, घादि अगोजर रानी पाए वििपजर 


समावेश रहता /। धाने संशिल समाचार ज/शार भज सिर प्ररा:० ० 


अर क-क-क-कपी प्र ् श्र आर के । >ल्‍लकतर क्चूपर अवीननबन नर री] 
शा सामथिर साजििरएशी गोरे सोपोरय "रण शरधिद ४७ाद७॥ ४प 
विया शाजा है । थार शा ने दाने छो” भगाहप श्र आपने रेल शो ऋे 


सरटायबा दा झा 7 4 व को दापम थे दाएशए 23% 20% 02052 


५ न <245 न कु 
शागिरिए साल पे शेर किया ४ 7 अर ए शा रा पाए दाद ४च 


धर्मों पर ४ छत रत प्रराश शाप गया है । शिया ध्ोतण मिपर ॥ाए 





ग डे ल्‍ < | 
झामाा परत शामिपतान भागों में हि दर्द सेजतन जलकर | ४ 
सामर परस्तश छझाशयता अंगाणए मम, जपलिद का" ३ ४ 

की] ज है] 
कक लक ० कअ्की प्र मम मी न] 
व$ ३ | भोर परशारशडण वह भएद 5: $ सं 
अंचल ललित पकासन टन हे ० उन्जलरीर है: ००० टओ 4क >कतीज ७: 7» 5 
संदररा झर 5४ ;। पर ४ है <४य 7 7॥६४ -आ ग 

३ 
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करनेमें आपको वड़ा आनन्द आता है। विद्यार्यी अवस्थामें भी आप प्रति वर्ष 
ही-न-कहीकी यात्रा अवव्य करते रहे । बीं० ए० पास करने और ट्रेनिय 
कालेजसे छट्टी होनेके बाद सन्‌ १९०० में आपने राजपूतानेकी रियासतों 
तथा गूजरात और काठियावाड़में पर्यटन करनेका निग्चय किया, पर दो 
महीनेंकी इस लम्बी बात्राके लिए आपके पास केवल पचास रुपये थे। तीसरे 
दर्जेके किरायेके वाद आवयद आठ रुपये और बचते थे। इसलिए आपने 
रैेलके किरायेके अतिरिक्त और किसी तरहकी सवारीपर कोई खर्च नही 
किया ! भोजनपर भी आप ओऔसतसे ठो ढाई आने रोजसे अधिक खर्च 
नहीं करते थे । बदि किसी बडे गहरमें पेट न मरनेके कारण दो एक आने 
अधिक खर्च हो जाते तो आप उस भहरसे दो एक स्टेशन पैदल चलकर 
रेलगाड़ीपर चढते । द्ारिकाजीके लिए उन दिनो रेल नहीं थी, इसलिए 
आप पोरबन्दरसे द्वारिकाकों पैदल गये, और फिर वहाँसे जामनगरके रास्ते 
लौटे । फिसलनी ज़मीनपर पैर दवाकर चलना पड़ता था, पर पैर जोरसे 
जमीनपर जमते ही कोई न कोई मज़बूत काँठा दूट जाता था। १७० मील- 
की पैदल यात्राके वाद रेल तक पहुँचते-पहुँचते दोनों पैरोमों पद्धह-वीस 
काँठे चुमें पड़े श्रे। इस यात्राके वाद जब आप सत्याग्रह आ्श्रममें तीन 
ड्निके लिए ठहरे तो आपको वहाँका जीवन वैसा ही सुखमब प्रतीत हुआ, 
जैसा कि एक रेगिस्तानी चरवाहेको हरे-मरे मंदानका जीवन प्रतीत होता 
हैं। इस यात्रार्मे आप बिल्कुल अकेलें थे । इसके बाद आपने दूसरे वर्ष 
मब्य प्रान्त, वम्बई, मदरास और दक्षिण भारतकी यात्रा की । तीसरे 
वर्ष सयुकत परान्त, विहार और झ्ासाममें घूमे और अगले वर्य पंजाब, सिन्व, 
बलोचिस्तान, सीमाप्रान्त और काय्मीरमें कत्रमण किया। इसके वाद आपने 
सीलोनका सफर किया और आजकल आप विलायतकी यात्रा पर गये 
हुए है 
इन बात्राओने आपमे भुगोंलकी ओर विश्वेप प्रेंम उत्पन्न कर दिया। 
यही विपय आपको पढाना भी पड़ता था। पर विद्यार्थी अंग्रेज़ीकी विवर- 


शरीयुत निमो्ल स्ज्ट 


उसे अपने मातु-मन्दिस्मे उसनेक्रो राजी भी हो गये थे। र 
साहबसे उन्होंने यह आश्वासन प्रात्त ही वर बियर था, हि 57४5 
आत्महत्याफे लिए प्रयत्न परनेपर श्षमियोंग मे चदाशं जारगा। पर 
बह लटफी वहाँ सहनेके विर साड़ी ने 77 । झाविर यह तर पाण था 
प्रि उसे अपने मातला-पिताह़े पास पहेंचा दिया जाय | शा विध्रापीरो) 
साथ लेकर में उसके घर ब्राम बरेली, डिठा नरग्यापरर सथा । उन्हे 
माता पितादो जो हप॑ हम्चा उसता उप उहला। बिलाडी श०य “पर रंग 
मुर्झे देने लगे, पर मेने बहा दि इसी शोर्ट झररत नहीं, उन जेएर 
उन्हे वापस दे दिया । फिर बट पहने गे में प्रपती मौगरीम राप शो 
उम लुम्टारी सेबा फरेगे। पर /म था भी नही पर झाशोे पे 4 श्याय 
प्यसी लख्कीसे सिलेर बड़ी देर सह सोती री॥ एसागी पॉरिशे 
झतजनाके प्रॉसू थे। बस यहाँ मेश प्रसार था । 

मिश्षजीने इतने सीजेसारे और दिला दिसी ग्रशिमाना था पहुगा 
सुनाई एि उनके प्रति हमारे कदयरे रर् मूली धम्य शे शर । एग्गरा 


विश्वास हैं दि थदि टिसी सॉरित्यिकों मिथनीणी हइर्माह एऐपा दर्जर 
धुनके पाफ़े श्राइमी मिल जाने तो देश घार क्‍त शाप) 


सदि बी फोर्ड मामली दया सीस पैसीस शअ्पशा कार्मीद शादमी 
झापाा “विंग विश्चिषन छाल सार्ममे भिये, रिदश सेसरिधवर सिर" 
फसानेवादी मुसरशाद हो, हपे स्मयीये मो घोर शाउसे रण छाया देय 7४ 


समर तीजिए वि मे मतशय भगाव # 


मितम्दर १६३३ 
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मार्गमें वाथक है। इसी कारण योरोपकी भिन्न-भिन्न भाषाओमें प्रकाशित 
इस विपयका साहित्य तथा पत्रिकाएँ नही मेंगाई जा सकती । इधर तो 
श्रीरामनारायणजी मिश्रको धनकी चिन्ता थी, और उबर पुलिसवालोको 
शायद यह शक हो गया कि उन्हे वोल्शेविक रूससे सहायता मिलती है! 
फिर क्या था, आपकी डाक खुफिया पुलिसके दफ्तरमे जाँचके लिए 
जाने लगी। वलोचिस्तान, सीमाप्रान्त तथा वर्माकी यात्रामे आपके साथ 
ऐसा व्यवहार किया गया, मानो आप कोई खूनी ऋ्रान्तिकारी हो | पुलिसका 
यह भ्रम सम्भवत. अब दूर हो गया हैं, और आपको अपनी डाक वक्‍त पर 
मिलने लगी है! 

इधर हिन्दी जनताकी उपेक्षासे भी मिश्रजीको काफी हानि उठानी 
पड़ी हैं । यद्यपि मध्यप्रान्त, वरार, विहार, उडीसा, सयुकत प्रान्त, पजाव 
आदिके शिक्षा-विभागोनें भूगोलको अपने स्कूलोके लिए स्वीकृत कर लिया 
हैं, पर इस स्वीकृतिस आर्थिक लाभ तभी हो सकता है, जब हेडमास्टर 
ओर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्यूनिसिपल वोर्डके अधिकारी लोग भूगोल 
खरीदें । लेखकोकी कमी भी उनके मार्गमें वाधक रही हैं और कभी- 
कभी उन्हें ही सव लेख लिखने पडे हें ! 

पिछली वार जब मिश्रजी कलकत्तें पधारे थे, तो उनसे वहुत देर तक 
बातचीत करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ | उनकी यात्राश्रोंका मनोरंजक 
वृत्तान्त सुना । सीलोनकी यात्रामं जब उनकी मोटरवस बत्तीकोला 
जा रही थी, उलट गई । मिश्वनजीके चोंट आई, पर जान वच गई । मिश्रजी 
बड़े सकोचशील है, अपने विपयमें पत्रोमें कुछ भी छपाना पसन्द नही करते |. 
जब मेने उनसे प्रार्थना की---“लीडर'में स्थानीय ख़बरोमे एक स्त्रीकी 
जान बचानेके बारे में जो चार-पाँच लाइनका नोट छपा था, उसका सारा 
हाल कहिए” तव बहुत आग्रह करनेपर आपने सब बातें वतलाईं। मेने 
पूछा, “फिर उस स्वरीका क्या हुआ ?” मिश्नजीने कहा-- पहले तो हम 
लोगोने यह विचार किया कि उसे विधवा आश्रममें रख दें। सहगलजी 


क्री अस्तर हुसन रायपुरो २७३ 


यह है अच्तर हुमैन रायपुरीके बचपनकी एक कलक और उन्हींके 
छाब्दोमें ! 

« बन्युवर अख्तर ह्सैनकों खूब अनुभव हुए हे और खासे गम्भीर 
अनुभव, और इन्ही अनुभूत्ियोके कारण उनकी भाषासे और उनके भावोमे 
एक प्रकारका निरालापन तथा प्रवाह पाया जाता है, जो अन्यत 
बहुत कम देखनेकों मिलता हैँ | पर इन कटु अनुभवोने अन्तरके जीवनमे 
कदुता उत्पन्न नहीं की, दृढ़ता अवध्य उत्पन्न की हैं॥ इसका मुस्य कारग 
यह हैं कि वे अपनी विपत्तियोपर हेंस सकते है। हिन्दीप्रेमी राष्ट्रिय 
मुसलिम युवकका जीवन कितना सकटमय हो जाता हैँ, इसका अन्दाज़ हम 
अख्तर हुसैनकों देखकर लगा सके। हिन्दी-पत्र-सचालक उसपर इसलिए 
आगका करते है कि वह मुसलमान है, और मुसलिम पत्र उसे उसलिए 
त्याज्य समभले है कि वह राष्ट्रिय है | एक वार तो कलक्त्तेके मसलिम पतन 
स्टार आफ इडिया! में उन्हें इसी कारणने नौकरी नहीं मिली, दि 
उनके विचार राष्ट्रिय थे! और अलीगढ मुसलिम यूनिवर्सिटीसे आप 
इसलिए निकाले गये कि आपके विचार अन्तर्राप्ट्रिय या यो कहिए 
साम्यवादी थे ' 

अपने १४-२-३५ के पत्रमे उन्होंने स्वर्गीय ब्रजमोहन वर्माफ़ो लिया 
था-- पिछले चार महीने कैसे बीते, इसका ब्यौरा नुनिये। अत्टूबरमें 
अलीगढ यूनिवर्सिटीके प्रो-वाउस चाँसलरने कहा कि आप सुशीसे बोन्या- 
बेंधना न उठाइयेगा, तो निकाले जाइयेगा ! अच्छा यही समभा गया हि 
अभी अख़बारोकी (०४० एणंजीटोए (सस्ते विनापन) से बचा जाय । 
काग्रेसका मेला लगनेवाला था। हम भी अपने आप गइती संवाददाता 
बने वहां जा पहुँचे । अगर हज़रत दिल--हाय वर्माजी एस दिलने वहीया 
ने रसा | कम्बलल विसीपर आता नहीं, यो ही घडशा बारता ह# बस 
साहिव, वहाँ हम करोव-करीब नम्बर हो चुके थे वि टाइहर प्रन्सारी तर 
पहुँच हुईं। नुससा मिला, मगर इस शर्मके साथ हि दो मरीने चपाप 

श्८ट 


बढ 


हे श्री अख्तर हुसैन रायपुरी " 


8८ में याद है कि मे बहत छोटा था, घायद अपने पैरो पर खडा भी न हो 
सकता था | गीतकाल और स॒ध्या वेलाकी वात हैँ | दादी तवेपर 
रोटी सेक रही थी, और में उसके पास बैठा लालटेनकी रोगनीमें सावुनके 
पानीसे बुलबुले निकालनेकी कोजिय कर रहा था । एकाएक सारा घर 
ऋन्‍दनकी गूंजसे काँप उठा और दादी अपने हाथोको सारीमें पोछकर वाहर 
भागी । मेरी समझमें वस इतना आया कि लोग किसी वातपर रो रहें हे 
और समवेदना कहती है कि इनके साथ रोना चाहिए । चूल्हेके पास वैठकर 
में भी जोरसे रोने लगा; पर बुलबुलो का खेल इतना मनोरंजक था कि 
आँखोमें आँसू न आये । वाहर इतना अवेरा था कि अपने आसनसे डोलनेंका 
साहस न हुआ । रोनें-बोनेका सिलसिला देर तक जारी रहा, यहाँ तक 
कि मेरा कौंतूहल वढ गया । कुछ देर बाद कई औरतें आई और मुझे 
गोदमें उठाकर फूट-फूटकर रोनें लगी | इतना तो में भी समझ गया कि 
अम्माकी वीमारीसे इसका कुछ सम्बन्ध है; सम्बन्ध किस प्रकारका है, 
यह में न भाँप सका। सच तो यह हैं कि इतने लोगोको अपने लाड़-प्यारसे 
तत्पर पाकर मेरा हृदय अभिमानसे फूल उठा ! मुझे उस रातकी सब 
बाते याद है । लकर्डीके एक सन्द्रकमे अम्माका लिटाया जाना, मेरा उदके 
समीप जाकर कुछ पूछना, फिर मातमका हृदयविदारक दृश्य ! मेने केवल 
इतना समझा कि अम्मा इलाजके लिए कही गई हे और अब मेरे लालन- 
पालनका कुल भार दादीपर है । दादीके दुर्वल हाथोका सहारा लेकर 
मेने वचपनका कँटीला रास्ता तै किया, उसकी लोरियो और कहानियोने 
मेरी कल्पनाकों रगीनी दी | उसके ज्योतिहन नेत्र भून्यमें न जानें किस 
बिछुडे हुएको ढूंढा करते थे ?” 


लिखा करने थे, और फिर तो वर्माजीके साथ से नी विनाल भान्त 
परिवारके एक सदस्य बन गये । गर्देजीने विभाल भारत दो दो सेसदः 
दिये-वर्माजी और अलत्तर, और इसके लिए हम उनकी आशीवन जाणी 





है 
|) 


रहेंगे । वे दिन क्या कभी भुलाये जा सवते है, जब सुथी नवजादिक लाच, 
श्री ध्रजमोहन वर्मा और श्री अछ्लर हसन रायपुरीक साथ कहीं मित्र- 
मइली जुटती थी। वर्माजीको उ्दके बहुतसे शेर याद थे, सिने दे बद्े 
मौकेसे कहते थे और मुझ्नीजीके पास तो खजाना ही समशिए । 
बस, फिर कहकहेपर कहचहे उछ्ते थे और घढे बीतते देर ने पगनी थी । 
कलऊत्तेमं भमुमलमानोके किरायेक्ते मकान अधिक नहीं है उसलिए 
इसने आसपास 


हिन्द मकानोकी अपेक्षा उनका किराया ज्यादा ही हैं, और 5 
का वायुमडइल भी अच्छा नहीं। अख्तर साहवकों सम्नवत ५०-००) 
विव्वमित्र' से मिलते थे और उनमे १७) जडिरायेमे ही चले जाने थे ! 
हमारे निचद बानह रुपयेपर एक अच्छा कमरा खाली था, पर वह सरल 
एक ब्राह्मण देवतादग था, और उसमें मुसलमान भला कैसे रह सरता था ? 
हहनेकी बान तो रही दूर, कितने ही हिल्दू मकान मालिक इस बातयर भी 
ऐतनज करते हे कि कोई मुसलमान उनके किसी भादेलूरे पहा धाये ! 
सेण्ट््ल एवेन्च और विवेकानन्द रोटके मेलपर मेने एप कमा रिग्ग, 
किरायेक पेशगी तीस रुपये भी दे दिये, बादको कही मेरे मंटसे यह दान 
निकल गई फि मेरे कमरेपर मेरे “साई था मुसलिम मित्र कमीजनी ग्रापा 
करेंगे | बस, फिर वया था, किराया वापस कर दिपा गया! पीडे पता 
लगा कि मेरे कमरेके ठीक ऊपर मारवादी सम्ज्नदा पजाशा प्रसगा था । 
भला, यह कैसे हो सकता था कवि पूजा-परके नीचे क्लेए मसदमसान या ईसा 

आवे ? 


प्नकार थे और मे भी, पर रस साम्पर्या < 
अच्नर साहब पनकार दं स्म $ मे इक साग्पशायूटदाडः 


_ 
कक कक लनाओ 3. रपन 


चारण हम दानाका साथ रहना असम्नत था | सन्‌ १९४: से सह, हद 


कलकत्ता में प्रनुसोध दिया हि शाप घपने रताज्ेयाने 
कलऊुत्ता छोड चुके थे, उनसे प्रनुरुघ विय हिध्ाप घपने रनातसेदाले 
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पडे रहो । नवम्वरमे एक्सरे हुआ, इजेक्शन लिए और इस रोगसे गायद 
बहुत दिनोके लिए छुट्टी मिली 7 
अलीगढसे निकालें जानेके वाद अख्तर हसैनको दिल्लीमें महीनें-भर 
फार्के करने पडे और फिर किसी तरह लाहौर पहुँचे । लाहौस्से उन्होने 
वर्माजीकों एक काई लिखा--- 
/“प्रिय वर्माजी, 
आपको याद होगा कि हिन्दी-ससारमे श्रस्तर नामी एक आवारा कभी 
रहता था। अब वह पटवारीकी जरीबर्के समान ज़मीन नापता लाहौर 
चला आया हैं। अलीगढ, वम्बई, दिल्‍ली कही उसे आश्रय न मिला | 
वीचमें वरावर बीमार और बेकार रहा । तग आकर हिन्दीसें नाता तोड़ 
रहा है, उर्दमें अधिक लिखने लगा हैँ। इन दिनो उर्दी' औरंगावादका 
कुछ काम करने लगा हैं । गायद रोटियो का कोई सामान हो जाये । 
कही मूलचन्दजी मिले या वनारसीदासजी पूछें, तो मेरी वन्दगी कहकर 
यह थेर सुना दीजिये, हालाँकि दोनों महानुभावोमेंसे किसीको हुस्न या 
इश्क से कोई वास्ता नहीं---- 
क्या हुस्न ने समझा है, क्या इच्क' ने जाना है; 
हम खाकनशीनोकी ठोकरमे जमाना है । 
यदि आप अब भी मेरा मोल इतना समभते है कि विशाल भारत 
मुफ्त भेज दिया करे, तो अमीर मजिल, अलीगढका पता वदलकर लाहौरका 
पत्ता कर दीजिए | बहुत दिनो तक यही रहनेका इरादा है। 
आजा है कि आप सव लोग सकूजल होगे। जो याद करते हो उनको 
घन्यवाद, जो भूल गयें हो उनका भी झुक्रिव ।. आपका-- 
अख्तर हुसैन रायपुरी ” 
अक्टूबर सन्‌ १९२७ में में 'विण्ाल भारत की सम्पादकी करनेके 
लिए कलकत्ते पहँचा था और गायद जून १९२८ में अख्तर साहव कल- 


8 हैं. 


कत्ते आये [-शिप्टमिरोमणि गर्देजीके श्रीकृष्ण-सन्देश' में वे कभी-कभी 
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अतीयरे मकानमें हर हफ्ते मेसे श्रांखोक्े आगे एक ऐसा दव्य आता था, 
जो आजीवन मुर्के न भूलेगा। शुरुवारके प्रात आालको भिख्लानियोक्तो 
भीद उस विद्याल अट्रालिकाके प्रागगर्में जमा होती थी ॥ मकान-सालिह 
उन्हें एक-एक घेला देकर अजन्तन पुण्वका संचय किया करता था । अपने 
कमरेके बरामदेमें खड़ा होकर हमेणा में कोटी, लगदे और प्नरे 
लिखमगोंके उस जमघदटको देजा करता शा | इसके दाद प्र£लरई दिल मेरी 
आत्मा कुब्च और सन्‍्तप्त रहती थी। ऐसा लगता था कि पददलित झौर 
लुण्ठित मानव-समाज अपने “-वरसे नीच माँगनेके लिए उकदृठा होता है । 
ओर बह जगतमेठ इन अपाहिजोको ठोकरोंरे साथ कुछ मा ददाड़े बाटा 
करता है। भेरे चित्तपर इस घटनाका प्रभाव इतना गहना है जि में दान- 
[जीपतियोंसे तीत्र घुणा कसता हूें। मेरी एए वहनी मिर्गी 
दष्पसे प्रभावित है । 

“जीथे मकानके ठीव सामने एक प्रोलितेन्यिन होटल (भटियार्ताना ) 
था। उसऊे सदूरपर भोरसे लेकर आधी रात तक सोदियाँ पा अरती 


थी। यह भमव्ियाना दुद्धेवके समान पालदी मारकर तदूरके महतो पास 


दाने 
इसी 


न्थ 
बम 


& 
| 2 


ध्डे छः 
बैठ जाता या। ऋठौनीनसे + इमते आटेवा हज दिये पन्मिय सोचार 
बेंठ जाना था। छकठोतीमसे दुँधे हुए आटेवा एे विशेष परिमाय सोचार 
५ ५ 5 हु के 
पदनेपन रखता और बेलनकी मददसे उसे एक सास गोल आवारमें ला“ 
फिर चौतालेकी गतपर उसे बजाकर तदूरमे थोद दिया परता था ॥ 
उ्च्मी क्र ध्रत्येक गति इननी के न्ज्त्ी पृनली 4 अर प्ि क्रो घधतदादा नं 
उस : मति इतनी डजेचीनुली थी दि बह रोएं एतागा गान 


० 


सेदी आासिरी 4८ «- द ५2 
पदला था। जब रादा आआाख्िश दममकऊक स्थद सदर्म छाप दा पाता | 











थे न 
घेरे में ऊँने टहोदय घा मासम होता ब्ल् 
मेरे दिमातमें ऊसे दहोदा लगता था , यह मालूम काला पा जि दोर झनाए 
नर्जन दिमागवी एक रममें याद दिलानेने दिए गांठ छोँथ राय है । शापदेगे 
सर्जन दिमागदी एक रगमें याद दिलानेसे विए गांठ दोप राय 7 । शपदेरे 
मेड धाप--वह भैग्व तालझ--शद्य भी बीज गिरने 
बालका बह अनवन्त धाप--बह भग्व ताम--मद् भी बमानाशऊए कगर० 
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मकानोका वृत्तान्त लिख भेजिये। उन्होने जो कुछ लिखा, वह यहाँ 
उद्धृत किया जाता है-- 

“कलकत्तेमें मुझें जिन चार विभिन्न मकानोमें रहनेका दुर्भाग्य प्राप्त 
हुआ, उन सबकी एक-एक विजेपता मेरी स्मृति में सदाके लिए अकित 
हो गई है । 

पहले मकानके आाँगनमें सुबह-सवेरे किसी रगरेद्धकी भट्टी चढ़ती थी । 
पत्थरके कोबलोका घुआआँ किसी परदार साँपकी तरह उड़ता हुआ मेरे 
कमरेकी खिडकीमें घुस आता था । उस समय कभी-कभी में बडे भयावने 
सपने देखता था। एक वार मुझे ऐसा भान हुआ कि पाठकजीने (जो 
उन दिनो विष्वमित्र' के प्रवान-सम्पादक थे) कम्पोजीटरोको मुझे कम्पोज़ 
कर देनेका हकक्‍म दिया ! और में सबरीर फरमेपर चढा दिया गया। 
जब में हड़वड़ाकर उठ बैठा, तो देखा कि कमरा घुएँसे भरा हुआ हूँ । 
सूरजकी पहली किरणके साथ वह कद्मीरी रगरेज़ अपनी नाँद भट्टीपर 
चढा देता था । भव तक मुझे उसकी तपी हुईं देह और तमतमाता हुआ 
वढ़ियल चेहरा याद हैं । उसके सहकारी ऊंचे सुरोमे कोई गीत गाया करते 
थे, जिसकी तान इस पदपर टूटती थी---श्रय भाल ! उबलते हुए पानीसे 
जव तू निकलेगी, तव कही इस योग्य होगी कि प्रियाकी सहेली बने ।” 

“दूसरे मकानका रास्ता एक ऐसी सड़कसे होकर गुज़रता था, जिसके 
दोनो ओर चमड़ेके गोदामोकें सिवा कुछ न था। पथिकोंकों कच्चे चमडो- 
के ढेर लाँघकर गुजरना होता था | मूक पशुओकी उन सूखी हुई खालोमें 
मनृष्यकी पाशविकताकी दास्तान घिनौनी दुर्गन्वसे लिखी हुईं थी। 
मालूम नही कितनी वीमारियोके कीड़े उस गलीमें विलबिलाया करते थे । 
कई साल बीत गये; पर अब भी उस गलीकी नारकीय बदब्‌ मेरी नाकमें 
वसी हुईं है। भेसकी व्‌ कुछ अफराई होती थी, गोहके चामसे भुने हुए 
कटहलकी व्‌ आती थी; इसी तरह विभिन्न खालोसे भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
टुर्गन्घें निकला करती थी । 


क्षो अज्तर हुर्सन रायपुरो श्र 
चेतनतावा अब यह हाल है कि नाक हमेया बअन्याव और अन्याचारदी दू 
सूंघती हैं, आँखें समाजकी वराचइयाँ तढनेदे सिद्रा का नहीं बन्‍ती झौर 


जवान व कलम वनावर प्रतिवाद शरीर प्रतियारक्ते मौके टटती है । मे 
कोई समाजका ठेकेदार या खुदाई फ़ौज़दार हें ? ज्यों न ब्राद उसपर 
खैयामकी स्वाइयात खरीद और “में के नेम जाऊं 

आज फिर दारण मानसिक बातना ! भोरमे जब मे स्टेगन्े 
लौटा, तो सेठोकी हृठेलियाँ बेब्याओ्लोफे समान म्वप्ननिन्त थी 
अलसाये हुए इक्केड्क्के साठ और उनकी जगाली करती हु5 डीभोडी 
ताकनेवाले, फूटपावयपर लेटे हुए भिखारी भवनमभासारका भादा लहर 
इहे थे। सेठानियाँ लठवन्द दरवानोकी छत्रछायामे नन्‍्दी देखलाफों 
पकचानोका भोग लगाती जाती थी । किसी भिखारीशे जो शामस प्ाई 
सो उसने एक अधायें हुए नवनमुंदे साँडिके आगेले थाली सरता ली । सांप 
तो अपने आसनसे हिला तक नहीं,सगर दरवानने सावदतोड कई नाियाँ 
भिशारीपर बरसा दी। उस बेचारेने मुँहमें इतनी पृरियाँ दुंस ली थी 
कि चिल्ला भी न सका। वह उस छुत्तेसे अधिक चालाक था, जो पानीमे 
सुँहके मानती परुछाई देखकर उसपर नपदा और अपनी ज्मा भी गेंवा 
आया । यही नहीं, गगामाईकी ओर क्षमा-प्रा्ियोते समान देरशर 
कीचइसे वह उन पूर्ियोकों उठाने लगा, जो एस छीना-ऋूपदीर्मे मिर गए 
थी। 


| 


जन 
+ह 


जहाजी हो गया हूँ; पर न वही सोने-ल्रेश्ी बरारिस होती 7, ने 
॥०५ बी... कक... सोजमे 


हीरे-मोतीके उजाने मिलने है, और में एनकी सोज न्भाग 
6 .त ऋण का 
दुग्वस्थाकों और भी दबनीय इनाता जाता ऐँ 
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भीतर तबलेके चौतालेके समान गूँजा करती है । और रोटीपर मुक्कोकी 
आवाज़ वर्गयुद्धकी थ्योरीके समान दिमागकें सूने आसमानमें कडकती 
रहती है ।” 

क्या ही अच्छा होता, यदि अख्तर साहव अपनी डायरी लिखते। 
एक वार उन्होने कोजशिण की थी, और वह चीज़ लाजवाब बन पडी | 
मासिक विद्दवमित्र" के एक अकसे उसके कुछ अण हम यहाँ उद्धृत किये 
विना नहीं रह सकते -- 

१७ जुलाई---कल मुझे एक हृदयवेधक अनुभव हुआ । जब 
पथिकोके धकक्‍कोंसे पतलूनकी क्रीच बचाता हुआ होटलके आगे पहुँचा, तो 
एक भिखमगेने मेरी वाँह पकड ली । मेरी ठुटपुँजिया (पैटी वर्जुआ्रा) 
अन्तरात्मा रोपसे सजग हो उठी । मे उसे घकियानेवाला ही था कि 
हाथ ज्यो के त्यों रह गये | उसके हाथोको लकवा मार गया था, और 
वे घासके समान थरथरा रहें थे। उसकी बाँहमें रोटीके टुकडे दबे हुए 
थे, पर उसमें इतनी भी ताकत न थी कि खुद उन्हें खा सकता । 
नाकसे रेट वहकर दाढ़ी-मूंछके वालोमें लिपट गया था । क्‍या मनुष्य 
इससे भी अधिक अश्रसहाय हो सकता हैँ ”? वह केवल इतना चाहता था 
कि उसकी रोटियाँ कोई उसे खिला दे । उसी सड़कपर न जाने कितने 
लोग साँडो, कुत्तो, विल्लियों और वटेरोका दुलार करते थे--पर मनृष्यके 
दुख-दर्दंपर किसीकी आँख नहीं ! जब म॑ उसके मुँहमे कौर भरने लगा, 
तो वह वनपशुओके समान विलविलाकर विना चवाये उन्हे निगलने 
लगा और उसकी आखोसे आँसू मेरी उँगलियोपर टपकने लगें ।--वह 
मनुष्य था और मानव-प्रेमको समक सकता था ।--मेरे परिचित विस्मय 
और घुणाके साथ दूर खडे मेरी हँसी उडा रहे थें। श्राह शोपेनहार 
और उसके हृदयहीन, भावहीन दुरगें जानवर ! 

२१ जुलाई--में अपने दिलको कितना समभाता हूँ कि भलेमानस 
तू जिस आदमियतको ढूंढ़ता है, वह इस ससारकी वस्तु नही | मेरी स्व- 


हु 
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शक 


भी अपनी मसनवीमें एक समानाथेक शेर बहा है, सुनिये -- 
(थोडी देर बाद) 
साहब, अ्िसाके सिद्धाल्तपर ठण्डे दिलसे तो सोचिये । यही मानव- 
धर्म है, यही मनृष्य और पशथुका वास्तविक भेद है। जिसे आप जिला 
नहीं सकते, उसे मारनेका अधिकार--सुनों जी वोबराम, तुम्हारे जिम्मे 
जो तीसरे सालका १६ रु० आता था, वह अ्रव लव मिलावर उ३वझ)॥। 
हो गया । चलो ॥«]) दोड देते है, अगर पून्र भुगतान अनी पर दो ।--- 
कया कहा ?--जमीन वन्धक रसकर, है, तो हमपर क्या झहसा।न पिदरा | +-- 
लटकेका क्रिया कर्म ? त्तो बावा हमने इसका कुछ ठेका ले लिया है-- 
ने खाझ्यो सिर हमारा !--जी हाँ, यही है महात्माजीकी शिक्ष। 
भेरा सिर घूमने लगा, में भागा। आत्माके साथ दन्द्रोगा 
और अहिसाके साथ क्सिनोकी हिंसा मुझे, अनुलिप्त दिपराई देने उर्गी । 
२५९ सितम्बर--चयह वातावरण कितना आहुरीभा है, इसमें भेशा 
दम घुटा जाता हूँ, जैसे इसके नागपाणर्मे मेरे व्यव्वि्वर/ सूत जल शाप 
) मेरा नारीर ही रूण्ण नही, मेरी आन्मा भी रग्ग हो गे 74 यर 
स्थान गोवरका ढेर है, जिसमे शिक्षाके प्रकाण-पजने वीटेंडि समान एव 
आदमी विलबिता रहे हे। इनके दछीचमे भेरी झात्मम जगह समाद 
कभी जलती और कनी चुक जाती है। में बहने भागनया चानता 
नेक्नि ससार मेरे लिए या नो बहत नग है या एतना बट शि उसे रस्म 
घुनके समान मे पिस रहा हें 
कुछ दिनोसे फिर हृदयदी धददन शरना हो गई हे। हल धाने- 


हि प न द कमरनमकाकन, कम्काथ 
परते एकाएक मेरे हाथ धर्गने लगे दिल पागयों मान प्रमने भागा ह। 
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अपनी राह लेते हे । कंवल यही एक स्थान है, जो हमारे देंगमें अ्रन्तर्जातीय 
मेल-मिलाप और अद्धृतोद्धारका प्रतीक है। यही हिन्दू-मुसलमान मिलते 
है, यही छूत-अछूतका ऋगडा मिटता है, यही परदेकी कठोरता कम होती 
है, यही स्त्री-पुर्पकी समानताका विज्ञापन होंता है, यही हिन्दुस्तानी 
रोमास बुर होता हैं! धन्य है भारतीय रेलका डिब्वा और उसकी 
महिमा। 


विवानल भारतकी इस छोटी-सी आवृत्तिमें दो चीजें सबसे दिलचन्प 
है । एक तो वह वबोहरा, जो तकियेके खाली खोलमे रुपयोकी यैली भरे 
उसे सिरहाने रखे आँखें वन्‍द किये है। दूसरे यह लालाजी, जो अपनी 
वर्मपत्नीकों वेचपर युलाकर स्वय नीचे सो रहे हे। थोडी-थोड़ी देरमें 
वे सिर निकालकर देख लेते हे कि श्रीमतीजी सकुझल है या नही, और फिर 


वही खरोटेका चौताला ! 
लालाजीके चिरंजीवीके रोनेकी आवाज़ !' ललाइनने अपने पयोवर 
उसके मुँहसे लगाये, फिर भी यह अ्रमागा चुप न हुआ । तग आकर माँने 
धमकानेंके लिए कहा--पीठा हैँ तो पी, नही इन वावूजीको दे दूँगी ! * 
क्या में इतना भूखा मालम होने लगा हैँ ? 
११ सितम्बर---आज ठाक्र. ..से भेंट हुई । पक्के दशाप्ट्रवादी, 
जेलयात्री और आव्यात्मिकताके रसिया है । मकानोकी मरम्मत हो रही 
अपनी निगरानी मजदूरीसे काम लेनेके लिए सुबहसे गामतक बेठकमे 
मोटी ऐनकर्के भीतरसे उनकी गतिविधिका निरीलण करते हैं । आज 
जमीदारीके क्छ किसान पावना चुकाने भी आवे हें। मुर्के देखते ही 
हाथो-हाथ लिया और वातचीतका सिलसिला शुरू हो गया। 
नेपोलियन और हँदरअली अगर एक साथ कई काम कर सकते थे, तो 
यह महोदय कम-से-कम एक साथ किसान, मज़दूर और आत्मासे तो 
निवट सकते है ! 
- बें--जी हाँ, आप ऐसे भयंकर भौतिकवादीके लिए कवीरकी साखीको 
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आँय-भाँय करने लगे, मुँह रकत-प्रवाहकी तेजीसे लाल हो गया । मेने साँस 
रोक ली कि कही इस कम्प-विकम्पमे रुक ही न जाये | ऐसा दौरा कभी 
न हुआ था। फिर प्रतिक्रियासे हाथ-पर निढाल हो गये--अ्रैेबेरा और 
सन्नाटा ! है 

३० सितम्वर--क्या मनुप्य रोटी कमाने और खानेवाले जानवर के 
सिवा कूछ नहीं ? क्‍या यही जीवनका अर्थ और इति है, क्या यही इस 
अब्दका अन्तिम अर्थ हैं ? अगर काम करने और जीनेमे कोई भेद नही, 
तो में हरग्रिज़ काम न करूँगा । क्यों न इन पक्षियोंके कूजन और समीरके 
'विलापको सुनते हुए निच्चल पड़ा रहू और इसी प्रकार मर जाऊँ। ससारको 
मेरे जीवनकी जरूरत नही, तो मुक्के इस ससारकी क्या श्रावब्यकता ? 

२९ अक्तृवर--कौन-सी बह तीन चीज़े हे, जो मुझे ईदवरकी सुरुचि- 
का कायल बनाने लगी है ?--समुद्र, नारी और टोमेटो ! एक विज्ञाल 
हैं, दूसरा अवृझ पहेली है, तीसरेमें पंजाबी खोनचेके “१२ स्वादोका 
मज़ा है ! 

१३ नवम्वर--रुपयेपर झासकोकी मोहर क्यों दी जाती है ? क्‍यों 
नही साक्षात्‌ भगवान्‌की छवि इसवर अकित कर दी जाती । यही मेरुदण्ड 
है, यही शोपनागका मस्तक है, यही अ्रल्ला मिरयाँका सिंहासन है । छत्तीसो 
रागि-रागनियोकी मवुरता रुपयेकी कनकारमें सिमट आई है, सत्यके 
सारे प्रयोगोका अर्थ ई--भज कल्दारम्‌ ! नैतिकता और धर्मकी आत्मा 
पिघली हुई चाँदीमें समा गई हैं। आइन्सटीन क्यो कहता हैं कि 
ब्रह्माण्ड विद्युतकणोंका ढेर हैं; वह क्यो नहीं कहता कि यह विद्व रुपया 
ओर रुपया पैदा करनेवालोका अखाड़ा हैं ”? ईव्वर चाँदीकी खानोका 
मालिक और पूजीपति उसके दलाल हैँ । तूरकी पहाड़ीपर मृसा किसकी 
अभासे चौधियाकर अचेत हो गया था ? ईव्वरके तेजसे या रुपयेकी 
अऋलकसे ! 

अख्तर साहवने कितनी ही कहानियाँ लिखी है, जो अपने ढंगकी 


श्री अस्तर हुमेन रायपुरी ३८७ 


जग? | 


खुथ था, श्रीर उसके माना-पिता भी इस आकरस्मिझ स्नेह_स सदसंद हो रहे 
! मौका देखवर अख्तरने उसे बोष-मा नोच दिया | फिर बया था 
वह रोने-चिल्लाने लगा। बस, भेद आपने कहा--झरे ! अरे ! 
लल्ला राोता क्यों है ? ले एक पेंडा खा ले । और नुरल टोवरीमेंसे गझ 
पेंड। निकालकर उसे दे दिया । अब चौवेजी घबरा गयें--प्रर !' जि शा 
करी ! मलेच्छने सत्र पेहा सगव बहुए ! फेंकी इसे | आरचर साय 
भरिमारें क्षमायातजना कर रहे थे और चाोवेजी दोकरीकीं रेलके बारह 
फेकनेकों आमादा थे। बाकी विद्याथियोमेसे, जो दन बैठे थे फिसीते 
कहा--चौत्रेजी, जो-कुछ हो गभा, सो हो गया, अब एस पेंडोवों छाएर 
फेंकनेस तो यही अच्छा है कि उन्हों लोगोको दे डालो) आसिर बडी 
हुआ, और सब लदके मिलकर चौवेजीके दोफरी-मरे पेट लद अर गये ! 
डाक्टर अन्सरी साहबने ही यह किस्सा हमे सुनवया थ। उठार्टगीरी 
और किसे कहते है ? 

डकेती वा जर्म इन सबसे अधिक सर्गीन है। हमारे पाठफोने पद 
का नाम चुना होगा, उस बालपीव। जो तीन मताप्र्पोरी जन्‍्मभु/भ 
होनेके वरुण प्रसिद्ध हैं--एप स्वर्गीय छजमोहन वर्मा, दूसने प्रमीरझनी 
ठया और सीमने लागा मृहचन्द्रजों अग्रवाल (विश्यर्मिद काले) । 
तो उसी कालपीके एक पुलिस सुपरिस्डेफ्टेप्टके पहां हि प०७। शिती 
साहित्य-सेवीकों इसकी खबर भी नहीं दी गई, बोर घासारमे जा * 
सकता वा नतीजा यह हुआ कि झरतर साहयो दि 
ने यर ख़बर फैला दी--- हम तो पहलेसे ह। गए 
हील्फा आदमी है, नहीं तो परतिस प्रफिसरक बहा ज्यों उसरी ध्यये 
होती ! 


ब८६ रेखाचित्र 


पाठकोको यह बतला देना जरूरी है कि अद्तर साह्वका जन्म सन्‌ 
24 १०में रायपुर (मव्यप्रदेश) में हुआ था, और वे कुल जमा २७ वर्षके है | 
यदि किसी भोलेभाले पाठकने भलामानस समझ रखा हो, तो 
उसमे अपना यह अम तुरत दूर कर लेना चाहिए। आजकल अ्रच्तर साहब 
निज्ञाम सरकारकी छात्रवृत्ति लेकर पेरिस गये हुए है ऐसी आधा की 
जाती हैँ कि वे कोई डावटर होकर नौटेंगे--पीं-एच० डी० था डी० 
लिट० इसका हमें पता नहीं, पर एक बात प्र।इवेट तौर॒पर हमे मालूम हो 
गई हूँ, वह यह कि हिन्दुस्तानकी जमीनपर पैर रखते ही वे गिरफ्तार कर 
लिये जायेगे और उनपर तीन मुकदमे चलेगे---एक चोरीक।, दूसरा उठाई- 
रीका और तीसरा इकंतीका ! इन अभियोगोंका सारा मसाला तैयार 


हो चुका हैं । 


वहाँ 
और आदमी थे तीन । जब अच्तर साहवको यह पता लगा, तो वजाय 
इसके कि स्वागतकारिणी सभाके किसी सचदस्यसे रिपोर्ट करते, जरा 


पु रच 


भूटपूटा होते ही पासके खेमोंसे दो खाट चुरा लाये ! उन बेचारे उर्दू- 
दा 6 ०० होंगी ५ 


साथ हम पानीयत गये हुए थे डेरा मिला, उसमे सिर्फ एक खाट 
थी आर 
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उसका अन्‍न्दाज़ा पाठक लगा 
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कवियोंकों रातकों जो तकलीफ हुई हे 
्ै 
ए्‌ 

उठाईगीरी--इस वारेमे खुद अख्तर साहवने इकबाल किया 
आर डाक्टर अन्सारी साहबके सामने, उन्टींके वेंगलेपर । एक वार अलीगढके 
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मुंशी जगनकिशोर हुस्न 


संवार विज्ञापनवाज़ोज्ञा है। विज्ञापननले अनावमे अच्छी-से-अच्ठी 
वस्तु जहाँकी-तहाँ पद्दी रहती है, उसे कोर्ट जानता 
विनापनके द्वारा वुरी-से-बुरी वस्तु भी जनताके आदरवा 
हें। कवि और उनकी कीतिके विपयमें भी यही बात ह्ही जा सज्ती है । 
हाँ, जो महाकवि त॒लसीदासकी तरह अत्यन्त उच्चकोठिके हूँ, उन दारेमे 
हम ऐसा नही कह सकते । क्योति उनकी प्रतिमा-रुपी नदी अनेक दृतिम 








सहन्रो-लक्षों हृदवय-क्षेभ्रोको अपने अमुतोपम रससे प्लाचित पर देनो हैं । 
विज्ञापनके बिना ही गोक्वामीजीकी रामायणझछा डितना प्रचा हुझ्ा 
हैं, उतना भारतकी किसी भी देशी भाषाकी उसी भी पुस्तवया नही हुन्ना। 


परन्तु आधुनिक कवियोको जनताके सम्मुत लानेके लिए अनेर साथनोयी 
आवशध्यकता हैँ, और इन साधनोंके अभावक्ते शाग्ण शितने ही ध्रड-प्रदे 
कवि उस सम्मान झौर कीतिसे वचित रह झाते है, जिसरे थे पृर्घनया 
अधिकारी थें। फीरोजशाबादके उ्दँ भाषाक्ते उति सशी हगनरगियोर 
हुस्न की गणना ऐसे ही ववियोर्स वी जा सतती है, डिनर 
कारणोंसे परिमित्त रही, यद्यपि उनके जाव्योपपनमे बढ़ सौन्दर्य पिद्यमान 











3: 25 & ५ . 
हूं, जा उनके यबंथ सोरमत्त दसचूर मदर छणानम समा हां साइना शा । 





मुणी जननश्िमोरशट जन्म सन्‌ १८६६ :०में फीसोडादारमें एश 
प्रतिप्ित भदनागर (क्ायनय) झुलमें हझाथा। उसने विताण नास 
मुझी रूपल्मोर था । उ्द और पानसीकों प्रत्री शिक्षा पझ्ारने शम 
कल्लनने हर फिर मौदवी उमरायदेगने पाए पी! वद्धि नीड गोद 
कारण भ्पनी जकाके सव विद्याधियोंने ध्राप योगा थे। जन एस शपर 


्प 
२५ 
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(१) अल्तर साहब अपनी कहानियो और लेखोका एक सम्रह तुरन्त 
पायें । न्‍ 

(२) भव्िप्यमें मुख्यतया हिन्दीमे ही लिखनेकी प्रतिज्ञा करें। 

(३) अपने पेरिस-प्रवासका वुत्तान्त चौवेजीके विशाल भारतके 
'लिए लिखें, क्योंकि मयुराके वे चौवे हमारे रिव्तेदार थे ! 

और चौथी यह कि सब हिन्दों-पत्रकारोकों एक भोज देकर चौवेजीके 
पेड़ोका प्रायब्चित्त करें | यदि ऐसा न किया गया, तो यह निब्चित 
समझिए कि वे पत्रकार-जातिसे बहिप्कृत हो जायेगे । डाक्टर अख्तर 
हुसैन राययुरीका यही माकूल इलाज है। उन्होंने समक क्या रखा है ! 
वह तो खैरियत हुई कि रेलके उस डिब्बेमें कोई धर्मात्मा हिन्दू उपस्थित 
न थे, नही तो इसी वातयर फौजदारी हो जाती--फौजदारी क्या, जनाब 
साम्प्रदायिक दंगा, और फिर भारत दो भागोमें वँट जाता--हिन्दू भारत 
ओर मुसलिम पाकिस्तान ! हाँ। 


भई १९३९ ] 


मुंशी जयनकिशयोर हुस्न २९१ 


कंवितामें उनके गूढ कोई नहीं थे। महाऊफवि गाविदके हाह्यमें 

बिक #%, ७ 0 हम यो दीवाने विज 
उनको वड़ी रुचि थी, और उसकी वे वहुधा पटते भी थे। एक दिन दीवाने 
गालिव >> न्ल्प् रे शान झौर उसमें न््य झच्म ० मे िनयमभ खापने न आस क्या बे 
गालित्र पट रहू थे आर उसमे मर्त थे मिवेगय सामने बछ हुए ८ 


दे । 
उनको ग्रालिवके काव्यक्री ख़ूबियाँ समम्ग रहे थे। उस समप्र वे इसने 
उत्साहित हुए कि बताने मंगवाऊर उस पुस्तक [दीवाने सालिए ) 
पर चढाये, जिनसे सारी पुस्तता ढक गई । यही उनहीं दीक्षा थी। थागे 
चलकर एक दिन मिनोके अनुरोध आपने अमीर मीनाई लाइनतीडे 
पास सथोधवन (इसलाह) के लिए एक गजल भेजी | उन्तरमें मरार॒दि 
अमीरने दिखा कि इसलाहफी बुजाइ्म तो थी नहीं, परन्तु जापरी 


इच्छानुसार इवर-उवर कलम चला दिया है 


ऊपर जिस वाब्य-ग्नन्व बहारे-प्रजुध्या' का उल्लेय दिया गया है, 
वह फारमीमें हैं। इसमें भगवान्‌ रामचम्द्रजीके चरितशा बर्षन है । 
इन्होंने २१ वर्षकी उम्रमे लिसा था, जैसा कि निम्नविित 


यह दु अन्धच द्ष्ट्‌ 
दाता 





कनाडा साडउल्ज्लतल चऑक्‍तत 
काटा दृदहारत साहनप्रातय बार ॥ 


यह एक झोकन्पवागक पविता परी, जो उन्होंने हपने उरपाद भौररी 
यह एक गाकबन्प्रवानक्ू वविता हा, जा उन्साद अपन उरतपाद झाजपा 
उमरावचेगके गरे नासिर दे मह्के अवनपार सनिई 
उमरावबंबर्क गुझे भासद साकहफा मृत्पुक्त अवदन्णर जियो भी। दा; 
पसनद भी द्दप सजी + झण्ना जि इइदाद नल दशजओएन 
पस्सलेद् भा छप चुका हू। खाना दुता बणनो मान एए एन दा 
है:-०« 
हक 
ध्सस इल>: अन्टतओ प््ज्ज हे क्स्जे ओडः ह 
उच्च रइर नाता पुरदरया मु रग्न रका 
न < 
एक झालमफा शदायना छा पहन शादा।व 
पमहसे-हतल्त --मशीजीरी याबपल्‍्स्पोनें ना मसाशशा अगम 
कर के? “मे पक व बच ॥२१०० ९२% ६९०३ बा व 2 आम 2 
का च न न 
मर्योच्च है। “महा परा नाम है चाइना कायीे जाम 
सपाच्च हू । रहा पूरा दाम हूं सारद्ऋआनाानतः द्राद्ध हऋाइड 
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थे कि सारे दिन खेंलते रहनेपर भी, जो पाठ्य-विषय एक दफे सुन लेते 
या पढ़ लेते, वह सदाके लिए कठस्थ हो जाता । मिडिलकी परीक्षाके 
थोड़े ही दिन रहे थे कि आपको उसमें शामिल होनेकी उम्रग पैदा हुई । 
पिताजीसे कहा । वे समय कम रह जानेकी वजहसे पहले तो सहमत न 
हुए, परन्तु बालक जगनकियोरके विद्येप अनुरोध करनेपर अनुमति देनी 
ही पड़ी ) परीक्षा हुई और आप उसमे बैठे । पर्चे अच्छे हुए थे, और आप 
सन्तुप्ट ही नहीं, वल्कि खुश थे, परन्तु जब नतीजा आया, तो आपका 
नाम उत्तीर्ण विद्या्थियोमें न था ! आपने तुरन्त परीला विभागको लिखा। 
लिखा-यडी होते-होते ही दूसरी परीक्षाका भी समय भा गया। आप 
उसमें भी झामिल हुए। इस बार आप प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्ण हुए । 
उसके कुछ दिन पीछे ही, गत वर्षवाली परीक्षाका भी नतीजा निकल 
आया---और आप इतनी थोड़ी तैयारीके वाद भी दूसरी श्रेणीमें पास हुए 
थे, परन्तु किसी ग़लतीकी वजहने नाम रह गया था! इस तरह मुशीजीको 
दो सार्टिफिकेट प्राप्त हुए । 

इसके बाद वकालतका इरादा हुआ और आप फतहावादमें स्व० मुझी 
कालकाप्रसादके पास रहकर वकालतकी तालीम लेने लगे, और मुखत्वारीकी 

परीक्षा पास की । इनकी मृखत्यारी फीरोज़ाबादर्में खूब चली, और 

आपरेमें प्रैक्टिस करते हुए आप राजा साहव अवागढके खास वकील भी 
रहे । 

कवि बनाये नहीं वनता--मुग्ीजी भी जन्मसे ही कवि थे सचमुच 
ही, उनकी कविता-प्रारम्मका समय निर्वारित करना-कठिन हूँ । वचपनमें 
चुटकने 'मिसरो' के रूपमे प्रकट होते थे; फिर ज्यो-ज्बी समक आती गई, 
त्यो-त्थो उन चुटकुलोमें भी रंग आने लगा | केवल २१ वर्षकी उद्रमें 
वहारे-अजुध्या---जैसे गम्भीर काव्य-प्रन्यकी रचना करना निव्चय ही 
असाधारण कार्य हूँ । यह उनका प्रथम ग्रन्थ था, पर उससे उनकी प्रतिमा 
अ्येप्ठ मात्रामे प्रकट होती हैँ। 


मुंशी जगनकिशोर ह्स्नों 


दवीदे-मरीजान टन, आलम चही 
बद-मराजान आने य 


अजीजे-दिनोजान 
खिरदमन्द चीनी हे जिसके मिनानर्वा, 
््‌ 
सिवारा हुआ जिससे यरोपका तावाँ ॥ 
पर ् 
किया मिक्ष यूनानकों जिसने बु्स्ताँ, 
रहा जिससे खुरमीद हिकमन दुरख्थां। 


ही था, 
थे 
आलम यही था। 


फज्चायलक आदाबव मिनसे बंदाय, 


| 


ब्न््ह 
का । 


रज़ावलके अनवातर 
कऋरिमां बहू इक हिवमते-हिन्दका 
नतीजा वह श्क खिदमते-हिन्दड 
नमूना वह इंत फिलरसे हिन्दता 
नसीया वहू इक दौलते-हिन्दतगा हैं। 

विदा फ्रे-आलम 

नहा सबकी गईन पे 
इसी बागेनरगीसे शझ्राालम था रमी, 
इसी रब्जेब्जन्नतवा हर इक था गली, 
इसी गजे हितमतकी होती थी नही, 


न. ] 0०. जज के 
इ्सा कानेन्य रजस्स सा सबका छनस्ता। 


40, 


“पे /7३4% /भ[# 


्क 


फड़ीसनके छौतर 





मृकामे तम्नस्सफ हैं, एबरतक्री जा हैँ 
कि ये कौमें मुमताव दरदर गदा है 
ने दरवारमें इसको बर्त्त उस हूं, 
ने महफिनमों ताजोम एसी रा ई । 








& 2552 न्‍ 
सन धंद्याव | 


पै द्वामां एमोशा, 


अतहसा पसोका 
हैसा शसांवात 


ब्प्प 
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हुस्न मौसूम व मद्दो जज़र हिन्द | यह मौलाना हालीके सुप्रसिद्ध मुसहस- 
के जवाबर्में लिखा गया था। 
मौलाना हाली साहवने अरबवकी उन्नतिका चित्र स्ीचते हुए लिखा 
था--- 
“इधर हिन्दर्मं हर तरफ था श्रवेरा, 
ग उबर था जहालतने फारसको घेरा; 
न भगवानका ज्ञान था जानियोमें , 
न यजदापरस्ती थी यज़दानियोमें ।” 
यह अ्रमात्मक वर्णन मृगी जगनकियोरको पसन्द नहीं आया, और इसी 
कारण आप्ने मौलाना हाली साहबके मुसहसके उत्तरमें अपना 
मुस॒हूस लिख डाला। हिन्दुस्तानकी तारीफ करते हुए आपने उसमें 
लिखा हैं--- 
“अरव ले गया इसके खिरमनसे खोभा 
मिला इसके मण्डास्से सबको तोगा ।” 
भुगीजीका यह काव्य देशमक्तिके भावोंसे परिपूर्ण हैं। इसके कुछ पद्च 
यहाँ उद्धृत किये जाते है.- 
“जिसे त्राज सव हिन्द कहते हे क्‍या था, 
जहाँते. निराला जज़ीरानुमा था, 
लताफ़तसे जकक्‍लें---जिना दिलकणा था, 
शजाअतसे आलम पे फ़र्मार्वा था। 
हरएक जा तहब्वुर नुमायाँ था इसका, 
सितारा वलन्दी पै तावाँ था इसका। 
इसीकी जमीमें गफ़ाका असर था, 
इसी खाकमें कीमियाका असर था, 
इसीकी दवामें बलाका असर था, 
इसीकी . दुआमें दवाका असर था। 


वह असलाफ थे जिनकी हँवनसे नलग्जों, 
सरे चर्स हर नहज़ा मिर्रीयोनकर्वा ॥ 
जो देखें कहो आज नसलोकज्ञों घारर, 
तो रह जायें दाँतो्मों उंगली दवाजर। 
जो मोहताजो वेजर हो रुसवा तो सच हैं, 
जो मृफलिसकों हो जाव सीदा तो सच है 
जो मखलूक हो स्वारे-दुनियाँ तो सत्र हैं, 
जो मायून हो गर्कदरिया तो सच है। 
सगर जब कि बेगझ्ावन हो तबगर, 
तो समको कि अब बस उलदता है दपतर । 
३4 24 2३ > 
खेंद हैँ कि यह उत्तम काव्य-अ्न्य झनी तब झप्रयाशित पटा हुप्ता हू ! 
मुवाहिसा फोरोकाबाद--सन्‌ १८८३ में भ्रायंसमाव फीरोजा- 
बादने जैनियोंसे धास्ता्व किया था। सुझीजीने रस शास्वायरा 
यथा वर्णन बडी रोचक कवितामें क्रिया घा। श्राप पन्‍्लार्मनमा् 
विचारोंके थे। बहने की आवश्यकता नहीं हि यह पृस्ताया पार्यमा 
दृष्टिकोणसे जिखी गई थी । 
नाटफादली--आपकी नादक लिखने हर शोदोगा बदा शोर 
था। आपके मित्ोने भारत उिम-टिसा नाटा सेला था जो लसोंर 
बहुत पसन्द आया था। रानोरात आपने विद्या-प्रविया सादश विय 
डाला । इसमें भारतफी उन्नति भौर झयलतिता चित्र दी भाशिश 
भापाम चित्रित विया गया था । एस नादटाझोें शझापने झपने एाइमियोर 
सात स्टेजपर सेला भी था। झ्रापरे मितोने भारतोदारप सादश “शान 
बनाई थी, झर आपके नादए इसर सम संगरोंमें भी परे गये पे । 
'दिद्या-प्रदिधा--दुर्भाग्पने यू भादग णाते हरे 


न 


। 
श॒तन्ञ्ाथ पय विसी-विनीफों याद रहे गये है | भार हो दा 


4 हि ] ३ 


हक | 
| 
अ्म्न्क 
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ताम्मूलससे.. बखवादियाँ इसकी. देखो, 
खराबीमें. आवादियाँ. इसकी देखो, 
असीरीमे आज़ादियाँ . इसकी देखो, 
गमो-दर्दमें शादियाँ इसकी देखो । 


विगड़कर न वननेको तैयार हैँ. हम, 
फिसलकर ने उठनेंको नाचार हैं हम, 
सम्हलकर न चलनेको बीमार है हम, 
बनावटकी वातोमें हुनलिबार है. हम । 
तनज्जलको इक खेल जाना है हमने 
विगड़नेकी तकदीर माना हैं. हमने 


हम 


कहाँ है वे अहले-नज़रके  खलज़ानें, 
कहाँ वे खने-जिगरके खज़ाने, 


वे इल्मो-हुनरके. खजाने, 
बे अ्रव मालो-जरके खज़ाने । 
यकायक ही गैरोंके काबूम पहुँचे, 
वो किसके थे और किसके पहलूम पहुंचे । 
जहाँमे अगर हर मरज़की दवा हैं, 
तो अज़मतकी तदबीर व्यो नारवा है. 
हर इक दर्दे-इन्साका दमा लिखा हैं, 
मगर नाउमेदीका रहना दुरा है । 
अलालतमें सेहतकी उम्मेद खुश ढेंः 
फलाकतमें दौलतका उम्मेद खून हैँ। 
वह असलाफ थे जिनकी गमगीर दुशा, 
उद्दयपर ववछ्ते विगा शौला अफर्णो, 


| 
(>> 
जि 0५ जि।& 


है! 
० 


|; 


मुंशी जगनक्दोर हुस्न र६७ 


मुण्ीजीके जो हस्त-लिखित नाठक अभी मिलते हैं, वे ये हूँ गोपीनन्द, 
प्रद्धाद, नलदमन और शीरी-फरहाद । 
पाठकोंके मनोरजनके लिए ग्ोपीचन्द नादजझके दो-एफ पद्य यहाँ 
उद्धृत किये जाते हूँ -- 
रानी अमयसिंह दरवानसे कहती है--- 
आौरमे सुन भरे दरवाँ ये हतोफृत्त 


(रेप 


धर ज् 


मेरी, 
हैं गमो रजसे लवरेज हिशापत भेरी 
शबको एक झवाबे परेशा नज़र आपा मुभतों, 
याँ लगी आँख उबर सो गई किसमन पेरो। 
में तो उस स्वावकों महत्यस्क्रा नमूना समभी, 
क्या बताऊँ हुई उस वक्‍त जो हालत गेरी। 
चूडियाँ हाथकी टूटी नजर आरा मुभ्छो, 
बढ गई देखके उस रजवो हँनन्‍त मेरी। 
था अयां हर दरो दीवारसे वीर टोना, 
खीचती थी सुपरे सहरा गुर बहनत भेरी। 
सापफी तन्‍हसे बने नसायफी शथने खाये 
नाकमें आया था दम सगे थी हालत मेरे। 
हो न तासीर प्रम॑सिह वि हू दिलवों प्रजाद, 
जनद राजाकों सुना जा» सफीमत मेरी । 
बस यहाँ उनको बुता ला दि सस्ती हो मरे 
इस घडी सख्त परेशां हैं तपीया सेरी। 
राजा झपनी मांसे कहता हैं-- 
“लोये देती है क्यो सर हमार, 
तूने ऐ मां ये पतन है पिचारा ? 
किस तरह परे जनवरों जाहँ, 


डिस तन्‍ह उनमे पूनी न्माह़े 


| $ 


| 


रे 
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विद्यासे प्रेम करता था, श्रविद्यापर आसक्त हो गया है | विद्या फिर भी 
प्रेमवण होकर उसके पास आती है, और इस प्रकार अपना परिचय 
देती है-- 


“में विद्या हूँ तुम मुझे पहचानते नही, 
ऐसे गये हो भूल कि कुछ जानते नहीं। 
काणी नगर वतन हैं पुराना ग्ररीवका, 
पर इन दिनो नही है कुछ इस चदनसीवका ।” 
परन्तु भारतने इसकी कुछ पर्वाह नही की और अन्तमें अपने वैरी कलजुग 
राजाके हाथ गिरफ्तार हो गया । भारत गढ़ेमें गिरा हुआ अपनी मूर्खता 
पर पच्चात्ताप कर रहा था, अन्तर्म एक सन्‍्यासी (स्वामी दयानन्द) 
ने हाथ पकड़कर उसे गढेमेंसे निकाला और उसकी प्रेम-पात्री विद्यासे 
मिलनेका मार्ग बतलाया ! 
“हैं यही फिक्र तो चमकेगा सितारा तेरा, 
दुख ज़रा देरमें मिट जायगा सारा तेरा। 
विद्याकोी न ज़मानेमें कही पायेगा, 
वेद सागरके किनारे पै अगर आयेगा। 
हाथ आा जायगी वह जाने-दिलोजाँ तेरे, 
फजले खालिकसे निकल जायेंगे अरमाँ तेरे ।” 
भारत उस संन्यासीकी वातपर विश्वास करके फिर अपने दिन फेरनेका 
उद्योग करता है । 
अन्य नाटक---इसके अ्रतिरिक्त आपने श्र भी कई नाठक लिखे, 
जैसे गोपीचन्द, प्रह्माठ, नलदमन, गीरी-फरहाद और हरिव्च॒न्द्र । आपकी 
कवित्व-प्रतिमा बढती ही जाती थी, और अपने अन्तिम दिनोंमे आप 
फ़ारसीमें गकुन्तला नाटक लिख रहे थे। आपका विचार इस नाटकको 
ईरान भेजनेका था । दुर्माग्यसे यह नाटक अपूर्ण ही रहा, और इससे भी 
अधिक दुर्भाग्यकी वात यह है कि यह अपूर्ण' प्रति भी कही खो गई £ 


मुंशी ज़गनफिशोर हुस्न २ 


वजीर-डन्दए-गुलसे जो नफरत है, वो जाने दीजें, 
घौक़ दिलको सूए झनगनाद ही आने दोजे। 
नल--छुरे अमझादसे बढ़ जायगी वहमत बूठछ झौर, 
फिर करेगा कदे दिलदार, कृपामत बुद्ध और 
वजोर--लिर शघमसाद गुलिस्तासे दिनासा कीजें 
आइए, नरगिसे सहलाने पारा कीजे १ 
नल--दिखकर नरगिसे गहलाजो रुयामत होंगी, 


इ््ज्ज्पेल जानाँके ६ नंसबरस ह नंदामत गेगी 
चेइम जानोर्क तसब्वुर नदामत हागा । 


दिलके नगनेको यही मदमगला पैदा बोले ।' 


मुझी जगनक्थोर अपने काव्यके बारेसें बडे काप्ाबाह थे 


काव्यरचनामें मिद्वहस्त हो चुके थे, इसलिए आपने झपनी प्रविताधोरों 
ज्ञग्रह करनेकी आवध्यक्ना हो नहीं समभी, क्योरि थे चाहे जब चाहे 


हलक 
हा 
र्भ्न 
हक 
नर 
क. ई के 


जैसी ग़रुल सहज हीमगे लिख लेने थे । उनकी लिएे हई सत्र 
एक भी पूरी नहीं मिलती । जो दो-चार पद्म मशोडदीरी हझविताओ 
प्रेमियोको याद रह गये हें, उन्हें हम उद्ाहस्णके लिए यरां उप 
किये देते हँं-- 

“झपनी लगन लगी है उसी महदमाहे राय 

जो से आफ्तात है इसे ज्यातें शापर। 

पहलूमें. दूँँऑते हो बतायो तो शिसलिए, 

दिल नी चला गया है उसी दिफ्शतारे नाप । 

रोगनश  हात झाप पं सोेगन हू मृन्‍5 


फिर पते हो फिसलित नाले घदों गएए 
रे पूछते ही दिसाहएु नाझा झा गए 


र्€८ 


माँका उत्तर--- 


नल-दमन नाटकके कुछ अंदर यहाँ उद्घृत 


होगी येवातें गवारा, 

ऐ माँ ये क्‍या है विचारा ? 
ड्ै 

मुझसे होगी न छे माँ फकीरी | 

कैसे जगलमें होगा ग्रुज़ारा ? 

तूने माँ: ८० 


बयि+ 


छोड़ दे लोभ और मोह सारा, 
मानव ऐ जान कहना हमारा। 
वैठ जा जल्द घूनी लगाकर, 
साव अ्रव जोंग जगलमे जाकर । 
बहरे हस्तीसे कर श्रव किनारा । 
मान ऐ जान कहना हमारा । 
छोड़ दे वेबड़क तख्ते-बाही, 
जल्द ऐ जान हो वनको राही। 
दूँह. जाकर बृल्का सहारा ! 
मान ऐे जान... . 


किये जाते है । 


नल-दमन--नलका स्वप्नमें दमनको देखकर झासक्त हो जाना। 
वजीरसे कहना, वजीरका समकाना और इच्ककी बुराई करना-- 
नल---सच है जो कुछ कि कहा तुमने, मगर क्या कीजे, 


दिलके लगनेकों कोई बग्ल तो पैदा कीजे ॥ 


वज़ीर-- कीजिए वहरे खुदा, सैरे गुलिस्ताँ 


|) 


जाकर, 


देखिए आँखसे रगें गुले-खन्दाँ जाकर” 


नल--बन्द-ए-यूल तो न ज़िनहार खुण आएगा मुझे, 


खन्‍्द-ए-यारकी फिर बाद 


दिलाएगा मुझे ।7 


मुंशों जगनफिशोर हसन 


आंखों नगों 
नाफको गा[र 


ह््या 


| 
5 


प्गी 


जिन महाशयके वारेमे 
थये। बेतरह नाराज हुए। मित्गण हे: 

महाशयमे कहा गया--भार्ट बूछ मीठा लाखों, से 
घेर बनावे ।" 

ओआज्ञायावन होनेपर आपने वहना शर फिसा 


बा प्ररद्ध मा तम्हार दबब्नयो नम ३ चजन्मे ब्क 
धन तु मो इ्नग्ना पैरनर्स 


4] 


पलकोकी नोए़ भी मरे नम्तस्से 
लाए नुम्हारी आगिकी गदिण 
देशफ ये गदिगें सागस्से रूम 
बया धार मारी हि हरे मोत्या 


चहरा तृम्तन मरर 


|] 
है 


दौर 
घर रं रे 


| 4३ 


मदा-पउस्तल 
जे 


सचस 
हरा 
पया जनर लिया मूलश वश्च्चि 


सियार 


४४४ | खछामरम ९४७) ५७-+ 
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झन्तमे शिमर 
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चले गये. 
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रतन 


सामना 
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है 
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३०२ रेखाचित्र 


रखना मेरी मज़ारप दो सग सब्ज सुर्ख! इस समस्यापर भी आपने 
पच्चीस शेर बनाये थे । 
मुशीजी बडें आशु-कवि थे । एक वार उनके मित्र मुझी ब्रजविहारी- 
लालने एक तरह उनके पास भेजी--- 
“मायूस मरीजोंको मसीहा नहीं मिलता ।” 
उन्न विनो आप वकालतकी पढाईमें लगे हुए थ्रे, आपने फौरन ही उक्त 
समस्याके नीचो लिख दिया--- 
“कानूनसे दम भर मुझे वकफा नही मिलता ।” 
एक बार इनके मित्र अग्रेज़ी मिडिलकी परीक्षाके कारण बड़े परेशान 
बैठे हुए थे । आप वहाँ जा पहुँचे | पूछनेपर मित्रोने कारण बतलाया | 
आपने उसी वक्‍त ये पद्य बना डाले--- 
“रात दिन हमसे न मेहनत होगी , 
ये भी कर लेंगे जो फुर्सत होगी । 
स्टडी कोहसे भारी हैं हमें, 
किस पे पत्वरकी तवीयत होगी । 
गर मुकहरमें नहीं गीरीनी , 
दाल रोटी पै कनाअ्रत होगी। 
ऐं मिडिल तुभ पै खुटाकी लानत ! 
हिन्दसे कब तेरी रुखसत होगी | 
मारे फिरते है तेरे शदाई, 
जानें क्या-क्या अभी जिल्लत होगी ” 
मित्रोंके कहनेसे आपने एक वार अपने एक सायीके विपयमें, जो 
कभी अपने सौन्दर्यके लिए प्रसिद्ध नही थे, तत्काल ही ये शेर बना डालें--- 
“दहने ज़िव्तको गोपालका गिलखन कहिये , 
या इसे इक खुमे चिरकीनका रोज़न कहिये । 


श्री अमृतलाल चक्रवर्ती 


त्घुगभग पंतालीस वर्ष पहलेकी बात है। अणनरह वर्ष एफ बगाली युदर 
एक हाटमें साग बेचा करता था। उसके पास घनजा अभाव घा, 
इसलिए उसने अपनी स्त्रीके गलेके सुनहरे हारकी बेचरर यह शाम प्रारस्भ 
किया था। आज वहीं युवक हिन्दीनाहित्व-सेवामे बृद्ध होतर हिस्दी- 
साहित्य सम्मेलनके सभापतित्रा आसन ग्रहण णरनेके जिए दर्गदन गया 
रहा हैं। निरन्तर अध्यवमाय और सत्ची लगनने डारा मनाय बय्य-ते 
कया घन सवतता है, श्रीयुत चक्रव्तीजीका जीवन एस दातरा एुश ग्रद्ठा 
दृप्ठान्त हूँ । 
आपका जन्म सन्‌ १८६३ में झिला चौबीस परगनेगे नावश नामर 
ग्राममे हुआ था । आपके पितलाया नाम था भीदत प्रानन्दसस्ध चरपतों होए 
माताका नाम था श्रीमती :च्द्धामवी देवी । पिता पुराने दर्रेंदे धागा 3 । 
७५ वर्षकी अवस्थामे आपने बोरसाके छापदूलि विद्यादयमे पहना 
प्रारम्भ किया। ११वर्षकी उम्र तर श्राप उसी विदानयर्म परसे गो 
फिर घरपर ही सम्वूत पटने लगे । जब झापतोी घदगा ३६ झधायी “६, 
आपके मामा जो गाजीपुरमे श्रपीमक्ती कोठो्मे शाम्र परसे थे 
सम्हनत पदानेके बायदे पर गाजीपुर लें गये। पेहिन गाजीपरर पा यनेपर 
झापको सरक् ने पटाई, भौर अग्रेडी पहनेके लिए घिज्दारिय सरप्रण 
भर्ती का दिया। साल भर मामाईझे या को सिर मोरीशि प्रा, 
जो उसी नगरमे रहती थी, चले गये । प्रारदे मौसेरे भाई दिएए *। 
उन्होंने पटनेवी भ्रच्छी व्यवर्ण की ॥ परले वब् दिन गण फाररी पाई । 
एक दिन मौलयी साखबने शोधमें घातर देते सारा | छापने हज एन 


भेंट “नदी पतने लगें पैसे बहा पिच: कहे “न 
छोट दिया और टिस्दी पदने छंगे॥। ६ भाते हश रिसाी चाट । # 


रे 


6 


हे०४ रेखाचित्र 


3, कीमती 


“कमयाव दे कलील भी होती हैं कीमती , 
इतना भी वस्फ़ हस्ने सुखनवरसे कम नहीं ।” 
मुझी जगनकियोरजी खूब हँसते और हँसाते थे । आपके एक 
हास्य-पात्र, जो एकाक्षी थे, वेगनके नामसे चिढते थे। उनको छेड़नेके 
लिए आपने तत्काल जायरी कौ--- 
“तामे वेंगनसे जो चिढ़ते हो ग्ज़व करते हो , 
क्या कही भूलमें तुम खा गये काना वेगन ? 
में न लगा तेरे रुखसारे सियाहका वोसा , 
कौन खाता हैं ज़मानेंमें पुराना वेगन? 
क्यो खफा होते हो थू-थूका तमाणा क्यो है , 
हाय, ऐसा तो बुरा भी नहीं नाना वेगन ।” 
मुशीजी सितार बहुत श्रच्छा वजाते थें। आपको चौसर 
खेलनेका भी जौक था और जत्तरजके तो आप बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। 
जिसने अपनी प्रखर प्रतिभाके प्रकाणसे तत्कालीन कवि-मंडलकों 
आइचर्यंचकित कर दिया था, जिनके हास्यग्रिय स्वभावपर सभी मुग्ब 
थे और जिनसे भविष्यमें बड़ी-वड़ी आजाएँ थी, वही मुंगी जगनकिशोर 
३५ वर्षकी आयुर्मे (३० मार्च सन्‌ १८९९कों) इस ससारसे चल बसे । 
फ़ीरोज़ावाद नगरका गौरव वढाकर उन्होंने नगर-निवासियोकों अपना 
वचिरऋणी वना लिया। मुूंशीजी नि.सनन्‍्तान मरे, पर उन्तका काव्य ही 
चिरकाल तक उनके नामकों जीवित रलेगा। 
“रहता सुखनसे नाम कयामत तलक है जौक' , 
आलादसे तो हैं यही दो पुश्त चार पुश्त ॥” 


मार्च १९३४] 


की पमृतलाल चभदर्ती ३०८ 
थी | आपने कानून पढ़ना शुरू दिया। उन्हों दिनो आपका परिचय 
प्रयाग समाचारके सम्पादक प० देवकीनन्दन प्रिपाठीके साथ हथा भौर 
उनके पत्रके लिए लेख लिसने लगे । कुछ दिनो पद्िवितर प्रासिहमदसोो 
यहाँ हाईकोर्टमें ब्ताकीका काम भो विया। बेसन ४०) मिउ्ता था। 
प्रयाग रहते हुए आप हिन्दू-सभार्मों सम्मिचित हुए। सभापति थे प० 
आदित्यराम भट्टाचार्य (सस्कत अध्यापक स्थोर कावेज )। परत 
मदनमोहन मालदीयजी इसके संदस्थोम से थे। सभाके वापिक्तोत्सयमरे 
कालाकाकरके राजा रामपालनसिहजी आये। वहाँ चत्रारतीजीरा भाषण 
सुनकर उन्होंने आपको हिन्दुस्वान' पवके सम्पाइनश पाम सशोशर 


है 
हे 
हा 
मसेप्द्ल 
ट् 
>> 
क्र 


न 
मे 





करनेके लिए कहा । हारईकोर्टकी नौकरी छोटशर श्राप राजा साहउे 
यहाँ चले गये। उस समय परदिववन्प्रासिययूदर हित सापदने भग्राामे 


कहा--धोई दिन दाकी हूँ । वानूनशी परीक्षा पास पर झो। मुस्ि्ण 
बनवा दूंगा ।” मगर पन-सम्पादनके प्रति रुचि होनेरे शारप झ्ापने 
उनकी बात ने मानी । राजा साहए प्ानरेनी मजिस्ट्रेट ५॥ चजज्तीजे 
उनके फैसले लिसा करते पे। सन्‌ १८८६ में आप मर शाम छोटगर 
घर चले आये एप्ट्रेससक्नी परीक्षाकी तंयारी झरने परम, सजा साफदने 
बहुत बुदाया, पर झाप नहीं गये। एप्ट्रेनशी परीक्षा पार गो थोए 
“भारतमित्र में सम्पादनफा दाम बरने लो ॥ सुद्य-शामरों भारस- 
मिद्र के आफिसमे वाम वरले में झौर मंट्रोपोटप्टिन एस्ल्टीटयड (शिए्य- 
सागर कालेज) में पदने भी थें 
की परीक्षा पास की आर सन्‌ 

सन्‌ १८८५ ० में हरीसन 
मंनेजिय ठाएनिदर थे जगन्नाप सपा, को म्यूनिसिवद पमिध्ना भी थे । 
संडक बनते समय बडाणशाजानत्ा 
में चादर्नीजीन एसझा घोर विरोप दिया । घाराजी दिस धरा झा 


*धह हुए (| 


पहा-- झाप झपनी भुदरों रुघारिर घोर  भारतशिद में सोर रणा्िए 


३०६ है रेखाचित्र 


आपके मौसेरे भाईने आपको विक्टोरियास्कूलमें छठवी श्रेणीमें भर्ती कराः 
दिया | सन्‌ १८७९ ई० में आपने अग्रेज़ी मिडिलकी परीक्षा पास की । 
मिडिल पास करके जब सैकिण्ड क्लासमें पहुँचे तो पिता बीमार पड़े । कुछ 
उपाजेन करना आवब्यक हो गया । विद्यार्थियोको प्राइवेट तौरसे पढ़ाकर 
पच्चीस रुपये महीने कमाने लगे । उसी समयके पढ़ाये हुए विद्याथियोमें 
एक इलाहाबाद हाईकोर्टके जज जस्टिस श्रीलालगोपाल मुकर्जी है । 

सन्‌ १८८१ के दिसम्वरमें एण्ट्रेस्सकी परीक्षा होनेवाली थी, सितम्बरमें 
पिताजी वीमार होगये श्रौर उतकी मृत्यू भी हो गई । आप स्वय भी 
बीमार पड़ गये । हेडमास्टरने खो भेजकर वृुलाया पर परीक्षामें बैठ 
नहीं सके । तदनन्तर आप नौकरीकी खोजमें कलकत्ते आये; पर बहुत 
कुछ प्रयत्त करनेपर भी कही नौकरी न मिली । उन्ही दिनो आपने 
अपनी स्त्रीके गलेके सुनहरे हारकों बेचकर साग बेचना गुरू किया था। 
आपके गाँवसे पाँच मील पर भागड़ नामक स्थानमें प्रति सप्ताह हाट लगती 
थी। उसीमें आप साग बेचकर चार-पाँच रुपये कमा लेते थे और इस 
प्रकार अपना जीवन-निर्वाह करते थे। आपके गाँवके लोग इस वातसे 
बड़े कुद्ध थे, वे आपकी वदनामी करते थे और जाति-च्युत करनेकी 
धमकी भी देते थे ! 

जब आपके पास ६०-७० रु० जमा हो गयें तो आप अपने कृटुम्वके 
साथ गाजीपुर चले आये । वहांसे एक सज्जनने २०) मासिक 
और कुटुम्व भरके लिए अन्न देनेका वचन देकर आपको अपनी प्रयागकी 
दूकानपर भेज दिया । वही आपने वुककीपिज्भ सीखा। किन्तु शीघ्र ही 
दुकानके दुर्व्यवहारके कारण आपने यह काम छोड़कर रेलके लोकोमोटिव 
डिपा्ंमेण्टमें नौकरी कर लीं । २० रु० मिलते थे । एक दिन साहवसे 
भऋंगड़ा हो गया इसलिए आपने यह काम भी छोड़ दिया और ट्यूगन करके 
अपनी गुजर करने लगे । ४ 

उन दिनो एपण्ट्रेन्स पास किये बिना ही कानूनकी परीक्षा दी जा सकती 


श्र 
| 
| 
+| 
॥' | 
| 
। 
बा 


श्ष्स 
शे 
8 चर 


क्श्ने लगे छ श्रीदामोदरदासजी नाठी वर गये। आपने ख्ाउरनो 
करन लगे | पाछ श्वादामादरदासजा शराठा वेहा गया प्रारन ध्याररलए 





स््् त अनरोब किया कमी] “ब्य् सो 
सलाद चनकीे निए चुराव छा ॥ झारने उतर दिया मार पर नि 
परे बे >> 
हेन्दी लिखें त्रिना नहीं रहा जात ॥ 
ऊ_ आीवेडटेब्नन्वा ज्च्ञ्ज्हिल अं 2वडिजरा ००-22... मी हल शक 
संस १०१४ मे सावटट दा दाना सम्मन्य क्रपज 77 ऋमयारतश्न 


निवला । इसके ठाद अनदन होनेशे पारा शादज्सालणमान्तन में 
ड्ज्््ो ० शुंनें 5 बडे शत बार द्कि अ् बेदिब्दरः ड्ड््ल्लयरातत.. आल 
चले आबे। सन्‌ १९१६ में एक छार फिर वेटूदेश्वरनमात्या के 
5 बन्द गोस्वामी पं 3505 
गये । फिर बम्बईके प्रसिद्ध बनेग्वर ग्रोस्वामी गोतहसाउजीओों पटाते 
“+ तस्दा 
ते 


सकु्न ] सना ४०२४० ७ 


फारदर्ट # ७ डे न्क्न हरि २००० कुन 
देशवन्ध दासके पत्र फारवर्ट” में ३७७ र० शामितरा पर वियम्त ज्ग। 
हिन्ई-मस्लिम-यैय्टके प्रिवययर मतभेद हो जानेप्न आपने उसने फ्पना 


सम्बन्ध छोड दिया, और विएंराश्यादर्सदे यहाँ की सनाउन-पर्म 
नामक साप्ताहिद पत्रमे राम जरने चलगे। 
पोटण हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनओे संमापतिन शझापने. जीपएमे 





अनेक व्यवसाय झौदर अनेक कास दिए है, पर शापती पदृचि हिस्दी- 
पन्सस्थादनरी ओर ही नहीं हैं ॥ झगगोी भीपनआीधिरा “नए 
जर्नेतिज्म ही रहा है । सन १८८७ में खेशर जब हि आग पनइगगस 
के सम्ादकीय विभागमे वाम परसेते लिए शाराशागर गोरे हे आए 
8०५२७ नत्ा यानी एन चालीस वर्षो घ्ापने शिवीनारेंसिपमशा शाप 





है 2 5 50 2 
को जो सेवा आपने की उपते लिए मं गए प्रारो जाभी 24 शापका 
कि 300 हि 350 
गान्पीड़ी साथत्ररवंझों सप्ने और प्रमूशाशाहरी घजरतीश टइिनाड 
रु ५ सा  म 
मावूसापाएँ क्रम“ सृजराती, मराओं घोर बेगाशा पी टइिरीनापीणएप- 
्‌ 
हि न्‍ 


सम्मेदनरे हमभापति नि्मलिलि जे दिनरिश्वानाएने 3५. अरब जन 

सम्मेदनका शामापति निर्व्चित जा पिनरिनतननाणने शाषनों रद हल 
कि्ल्टोड >> २... 

परिलिय दिया। हलिन्‍्दीगे साद्ुटाया उीशा इसोगे एसश प्रमाद थे 
हे 

क्या मिद्र भबता £ ? 


१९०० ] 


ड्ेग्८ “ रेखाचित्र 


कीजिये ॥” चक्रवर्तीजी इसपर राज़ी न हुए। खजन्नाजीकों कोई दूसरा 
आदमी नहीं मिला, इसलिए उन्होने चक्रवरत्तीजीकों नौकरी पर बना रहने 
दिया | उन्ही दिनों चक्रवर्त्तीजीनें वंगवासीवालोंसे महाभारतका अनुवाद 
निकालनेको कहा | वे तैयार हो गये और ६०) रुपये मासिक पर उनके 
यहाँ काम करना प्रारम्भ किया । सन्‌ १८९० में “हिन्दी-वंगवासी” 
आपके ही कहनेसे निकाला गया था और आप ही दस वर्ष तक उसके 
सम्पादक रहे | इस बीचमें सन्‌ १८९४ में आपने बीं० एल० की परीक्षा 
भी पास कर लीं। “बंगवासी"में रहते हुए आपने कई पुस्तकें लिखी; 
पर उनपर आपने अपना नाम नहीं छपाया। “हिन्दी वंगवासी' छोडनेके 
बाद कुछ समय तक आपने ((00८४ ४79] ) सामान भेंजनेका काम 
किया, तत्पण्चात्‌ फिर बाबू बालमकन्दजी गुप्तके साथ “भारतमित्रका 
सम्पादन करने लगे। 

इसके कुछ वर्ष बाद आप “्रीवेडूट्रेण्चर-समाचार का सम्पादन 
करनेंके लिए वम्बई गये। उसके वाद कुछ समय तक भारतवर्म- 

महामण्डलके मैनेजर और 'निगमागमचन्द्रिका” के सम्पादक भी रहे। 

सन्‌ १९०६ में आप घर आये और मोदीकी दृकान खोली । स्वदेशी 
“आन्दोलनका युग था। उसमे आपने खूब काम किया | 

कुछ समय वाद “भारतमित्र” में फिर आ गयें। और तीन वर्ष तक 
वही रहे। फिर व्यवसायमें हाथ डाला, नारियलकी सब सामत्रीको 
रासायनिक अनुसधान द्वारा काममें लानेके लिए कारखाना खोला, 
प्र पँजी बिना वह न चल सका। आप ऋणपग्रस्त हो गये। 

सन्‌ १९१४में व्यावर राजपृतानेके सेठ दामोदरदासजी राठीने 
आपको अपने यहाँ बुला लिया । वहाँ आप उनकी मिलके सेक्रेटरी और 
मैनेजर हो गये । यदि आप वहाँ रहते तो आपकी आधिक दा बहुत 
अच्छी हो जाती; पर आपके हिन्दी-प्रेमनें आपको वहाँ नही रहने दिया । 


हि. 


आप सीधे वम्बई पहुँचें और वहाँ “श्रीवेड्ूटेशबर समाचार” में काम 


श्रोमती सत्यदती मल्लिक ह्र्श्श 


कभी भाषीके साथ वे ड्राठइग सीउती 
अभिमान॑ है कि उसने पत्तेकी जो गजल खीची है, वह माताडोडी बनाए 
हुई बवलमसे कही अच्छी है---कनी फकपिलाफे साव गान-पियाशा प्रभ्शस 
करती हूं और कभी अपने सुशिक्षित पतिदेव क्षीयुत आर०७ एल० महिविर- 
जीसे वर्डंसवर्थकी कविताओंके अर्थ पूछती हूँ । एसझे सियाय उन्हें प्र 
ज्वेप्ठ पत्र केशवकी भी चिन्ता रहती है, जो बाहरी विलाई ज्यादा भदना 
हैं और खेलनेके लिए काफी वक्‍त नहीं देता ! घनरके सारे शामन्‍गाह न 
उन्हें करने ही पडते है । श्रौर इन सबके ठपर है उन सम्पारोंदं सपाऊे 
जिन्होंने जायद यह समक रखा है ति श्रीमती सन्‍्यवनीजी सो रेगयिफ 
कहानी लिसनेके सिवाय कोर्ड काम हो नहीं रहता! दिक्लीके सारित्पि 
सथा सास्कछृतिक जीवनकी डजििम्मेवारियाँ भी फ्मी-रभी उनपर झा 
पड़ती है, पर एक चतुर बाजीगरवी भांति वे एन सत्र गायोगो 
साथ बड़ी आसानीसे भर पविना दिसी अश्यमाए्दों परगी भात 
जाती है । 

बचद्यपि हम श्रीमती सत्यवतीजीदे स्कोचोऊे प्रणवह + दी पमर 
नाथ-यात्रा तो गद्यस्छाव्यका एक उत्तृष्ठ उगहरुण ६ शोर उसी शालि- 
त्यिक सुरुचि और सुलके हुए दिमासके भी बायत 7, सागाति उनसे सिख 
गुणको हम सर्वोक्ष्त स्थान देने है, घट है उनाशा मातृत्न शोर भा 


तक मर ग जन 





हि 





कूपमें हो उनता स्मरण दिया जा साता हैं । झनी 4 पागों शपागेरी 
माँ हूँ, पर श्ागे चलपार वे हिसी दापह-गतिए-शस्मश गहश एरर 


बाज-बुटुस्वकी मा बननेकी श्रावाक्षा वी एं । एड पणो उडी दिए 
धा--भ्राक्षम बनानेकी एरणा हो बडी हैँ, घोर एसीीजि! खाने पाए 


में स्वय फकछ सीसना चाटती £ । ४ मास परदे परशावं जाए सीधम 


लगाने हे । जमाने देशमें झानम्धिण शछिटे उप अपन्च 
गान हू मर मे चच्चाजं पारास्भश शाह जाय ह पणा , 
सभापणों 5 ने धदाती ४ 332 कमी 7 मम का 
ते भाजागद मे सर की पाता है गगुए झरप् एर रण ॥4 "७: 


रो 88 ई डे 

हर 
| 
|| 
! 


इन फिजनतलन- हा 
क३भधपु थे *औ ३०. 4 5 


अच्चोवे लिए दिलादे भी सिएनी 


श्रीमती सत्यवती मल्लिक 
“मू[ताजी ! यह सवाल आता ही नही । वहत किया, नही श्राता ।” 
--स्ात-श्राठ वर्षके भाषी (सुभाष ) महाशय करुणोत्पादक ढगसे 
जिकायत कर रहे थे। चेहरेपर बेहद चिन्ता थी। 
चाय पीनेके बाद में गोकीके जीवन-चरितका स्वाव्याय कर रहा था 
और गोर्क॑ने रूसी साहित्य-सेवियोकी जो अद्भुत सहायता की थी, उसका 
स्फूतिप्रद वृत्तान्त पढ़ रहा था। सुभापकी ग्रम्भीरतापूर्ण मुखमुद्रा 
देखकर गोरकीको वन्द करते हुए मेने कहा--लाझो भाई ! में तुम्हारा 
सवाल हल कहूँ ।/” 

“४३२३ गज़ १०६ हाथ, २५ गिरह और ५ अगुलके अगुल वनाओ, “-- 
कूछऐसा ही सवाल था । दो वार कोशिश की, पर उत्तर ठीक नही मिला ! 
बड़ी भूकलाहट हुई । सुभाषजी कह रहे थे--- सिर्फ एककी ग़लती पड़ 
जाती हैँ ।” फिर मैने प्रयत्व किया, पर फिर वही असफलता ! तंग 
आकर मेने कहा--“यह सवाल मुभसे नहीं होता ।” 

सुमापकी सुयोग्य माता श्रीमती सत्यवती मल्लिकने, जो टूर॒पर 
बैठी हुई कुछ काम कर रही थी, बड़े प्रेमपू्वेक उसे अपने पास बुला लिया 
झौर उसका सवाल हल करनेमें लग गईं । 

मेने मनमे सोचा कि बच्चोका पालन-पोपण, पढाना-लिखाना और 
साहित्य-सेवा इन दोनोकों साथ ले चलना अत्यन्त ही कठिन कार्य हैं, 
और श्रीमती सत्ववतीजी इस कठिन कार्यको बड़ी लगन, सफलता और 
मावुयंके साथ कर रही है । आदर्श पत्नी, सुसस्क्ृत गृहस्थ और प्रेमी माता 
होनेके साथ-साथ वे सफल कलाकार भी हूँ । घरेलू जीवनको किस प्रकार 
कलापूर्ण और सौन्दर्यमय वनाया जा सकता है, यह कोई उनसे सीख ले। 


श्रोमती सत्यवती सच्चिक ३55 





हे किया अपनी ५ कटी ध्ड> ; न फल ह्दमपमे अन्‍कनाज जा 7 

प्रापण किया। अ छाद्ा बहता प्रात उन हृद्मम शाहस्नर 
५ वि कर शक 2 8 2830 
द्वी पाया जाता है । (कुव भी छोड़ो बहन ली सस्तोपशुगारीजीणे जो 
एम० ए० में पट रहीं है, वे अपनी स्थिगए छमछापार ही “से सही |£ ।॥ 


१4 
श्रीमती सत्यवतीजीके पृ ज्य पिता श्री लाला चिरजीवत्गनारी क्रीशापर- 
के एक अत्यन्त प्रतिप्ठित नागरिक रहे हू । दर्पोसि उनरा पर प्रतिपियंता 
लिए विश्वाम-स्थल रहा हँ। स्थानीय आवेंमाजते ये प्रपान स्तम्भ 
नहें हूं । सलतानोंके पालनन्योपदके जिए यदि जोर रानेश सोडा जाप 
तो उसके प्रिलिपलका पद उन महान॒भाउयों ही मिलना चाहिए शिएने 
सप्रसिद्ध कविधिती श्री पृस्पाथंवती देवी, प्ररशत देशन्सेविश सीसी 
उमिदादेवी तथा सु्ेखिया क्षीमती सत्ययती मब्चिगशों जन्‍म दिस 
और नुशिक्षित बनाया । 
जब टहमाईे कोर्ट बन्यू सत्यवती महिदवक्ली आशापर्ध रचनासग्रो 
प्रशसा करते है, तो हम उन्हे यही जवाब देते है थि एसगा केप ५६ फी-सरी 


न 


उनके पृज्य माता-पिताको है, ८४१ फीसदी उनके संयोग पति की शरिविरगरीश 








मी थक, न «5 ली का न्‍क् जज # ४ श्र 
है और शप झाठ प्यान्सदाम उसका बहना तबी बस्चाता राख / ए० 
ह 


पटानेके लिए उन्हें खुद पहना पटला है । को गौ, उदारी सानीश दिस्‍्गा 


्य भनल ही गये, जो पजादी आवपायी एव हदिघियें ते । इक लि 
ता हम चूल हा गये, जा पाता आापात एगा हाथ च। ८7 ल्ल्निन 


ध आल] .] 
दा उक्ो 


# सत्यवतीजेकों १॥४ फीलसदीस अइरदिग कय नही शिक्ष गारप। कप 





पह् बात पूरे तौन्पर हमारी रमभमे छा गई है शि स्ारियोते समा 

बंब लिए हमें उनही 5 
बनानेगे लिए हमें उन सामियोंसे शुर ररणा चाहिए ' 

ह २०-७७ # दधदनपपर 3० फल 

झर्ी उस दिन दनप्यर उलेस्रलतो पा सि>+ पिया था री 
ब्येके मंत्पर स्थवान्थ्यप्रर सॉम्य प्रौर रे 3 कक कनटी 
"'-जम्रिषण रु उर इ्दाग्थ्यप्रर साम्य॑ क्र सरपदरशाएद सालणा बैड. के 
शझनसम्जानिती क्र खिपती जन अत हम न इच्टलचल ओनरी «न 5 ब्झूकब 7 
पक कला खिदना हर हा छू, मार सम व 
पख >> पजन्ट्ररे अतन्‍ट्र ता म्स्दार के कुलककनमक हल्द्रीज अन्‍परभ को ्ड न5 फल + 2 
पाद्द ना सातानारताश झाणा धायडलाओ भझाइईगो £ हा भाव! 
हिन-रात मापा नही 7३ ।' 
इस सपा भा ₹॥ 

ईद पाए नजपठ द्र कलर अननक प््ा्ििचिटल ला जीन पचपरि डा अकअललरर के -चलआुर चल के भ 

3५० &छ *३६ ४ *१3 «। * «585, $ ६ टी 


३१२ रेखाचित्र 


एक छोटे-से स्कूल या आश्रमके लिए ही है; भविप्य जीवन और 
परिस्थितियोपर निर्भर है ।” 


सुयोग्य माता-पिताकी सनन्‍्तान 


“प्रात.कालकी गान्‍्त स्तिर्घ वेलामें, जब मेरी नीद खुलती है, श्रपना 
श्रीनगरका सफेद कमरा मेरी आँखोंके सामने घूम जाता है। सर्दियोके 
दिन होते थे । कमरेके बाहर वराण्डेमे चारो ओर घासकी चटाइयाँ 
वर्फीली हवाको रोकनेके लिए लगी होती थी और कमरा भी चारो ओर 
गर्म पर्दसि ढका रहता था। वाहर सडकोपर और छतोपर तमाम वर्फ-ही- 
त्रफं पडी होती, जिसे हम रजाईमेंसे ज़रा-सा फाँककर खिड़कीके किसी 
भागमें से, जहाँ पर्दा कुछ हटा होता, देख लेती । साढे चार बजे अँगीठी 
सुलगाते हुए अथवा कमरेमे भाड लगाते हुए माताजीके गानेकी आवाज 
कानोमें पड़ती | हम भाई-वहनोकी इच्छा होती कि अभी कुछ देर 
विस्तरोम लेटी रहे, पर उसके वाद जब पृज्य पित्ताजी भी माताजीके 
साथ उसी स्वरमे गाने लगते, तो में भाई जयदेव तथा छोटी बहनें भी 
साथ-साथ गाने लगती-- 

“किस भरोसे सोये रह्या तूँ, रहणा ई दो दिन चार वन्दे ।” 
“तूं कुछ कर उपकार जगतृमें--- 
मानूप जनम अमोलक तैन्‌ मिले न वारम्वार ।” 

श्रीमती सत्यवती मल्लिकजीकी पूज्य माताजी अत्यन्त परिश्रमी थी, 
और उनकी साधना और तपके कारण ही यह कूटुम्व इतना सुसस्क्ृत वन 
सका। दुर्भाग्यसे माताजीका देहान्त कम उम्रमें हो गया। उस 
समय सत्यवतीजी १९ वर्षकी थी। उनका विवाह हो चुका था, फिर 
भी डेढ वर्ष तक मायकेमें ही रहकर उन्होंने भाई-बहनोका पालन- 


मेरी माताजी नामक एक श्रप्रकाशित लेखसे । 
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लालकी सावना और सवेरे के ९ वजेसे रातके ८ बजे तक दूकानपर पिसने- 
चाले मल्लिकजीका घोर परिश्रम ही उस सांस्कृतिक वायुमण्डलके मूलमे 
है, जो आज मल्लिक-परिवारमें पाया जाता है । 

स्वर्गीय दीनवन्धु एण्ड्रज़ने एक पत्रमें मुझे लिखा था--५/2॥5 
27९ 0705 टग्ागएएु 9००ए6 70 4 27 272/९ॉु40 एठप07 
99ज78 77/7007८606 ६7677 ६0 776 ?---अर्थात्‌ “मल्लिक-परिवार 
अत्यन्त आकर्षक है, और उसका परिचय करा देनेंके लिए मे तुम्हारा 
कतन्ञ हूँ । 

श्रीमती सत्यवतीजी वस्तुत: प्रगतिशील है। आज चेखव पढ रही 
है, कल तुर्गनेव, तो परसो इब्सन। कवीन्द्र श्री रवीचद्रनाथकी तो वे अनन्य 
भक्त हे, और मूल वँगलामे ही उनके ग्रन्थोंको पढती हूं । चित्रकलाका 
भी उन्हें गौक है, और सितार बजानेका अभ्यास उन्होने कई वर्ष किया 
था। घरके गोरख-घधोमें फंसे रहनेपर भी वे बलाका (कवीन्द), 
'लीजा' (तुर्गनेंब), डॉल्स हाउस' (इब्सन), गुड अर्थ” ( पर्लबक ) इत्यादि 
को पढ़नेके लिए वक्‍त निकाल लेती हूँ । श्रीमती सत्यवतीजीका पुस्तकालय 
उनके विवेक तथा प्रगतिगीलताका सूचक हूँ । 

११--२-३८ के पत्रमं उन्होंने लिखा था---बहत-सा समय तो मुझे 
वच्चोकी पढ़ाईके लिए देना पड़ता हँ---विशेषत॒वा भाषीको । उमिलाजीका 
छोटा लड़का भी वड़ा समझदार किन्तु गरारती है, सो दोनों मिलकर 
काफ़ी परेशान करते है ।” 

७५--५--३८ की चिद्ठीमे लिखा था--*भर्मी बहुत है, इसलिए 
लिखने पढनेका कुछ भी कार्य नही हो रहा है । केवल यगृहस्थीके गोरख- 
बंधोंमें ही दिन वीत रहे हे । कभी चूल्हा, कमी तन्‍्दूर ! वच्चोंके स्कूल 
सवेरेके हें, सो दिन-भर उनके साथ सिपाहियोकी तरह ड्यूटी देनी होती 
है ।7 

ट्ाम काकाकी कुटिया'( परत 707775 (४७४ )की अमर लेखिका 


है 


ओीमती सत्यदतों मस्विझ 5६७ 


सुझ्रवसर प्राप्त होगा। कई रचताझोमे उनके ये हदुनवत भाव भलर भी 





गये है, और उनसे यहू स्पप्दतया प्रशद होता है हिच्चे समंबशी गतिसे 


प्रभावित हुए बिना नहीं रहो । पर साथ हो बह बात फमें आएनों दाण्ती 


है कि भारगप्रस्त मध्यमवर्गीय महिलाझोंव विए ८7 मागे प्रस्यन्त पदोर -- 
वह रग ही नया हैं, कूचा टी दूसरा हैं ।/ 
मध्यमदर्गीय हिन्दीजेसियाएँ भरे हो उस दुर्गम प्यार ने चान्भाई, 


पर उन्हें एक बात हमिज ने नलनी चाहिए। बिल्‍ने झथोम दे साश४ 
स्ती-ममाजके लिए, नो भ्रशिक्षा, अतान शौर गनर-दिवासने सर्भझे शिशत 
हम है, नित्यप्रति कुछ त्वाय ने ऊरेगी, तब ता उसी साहिय-सेयाया 


भवन बाजूती नीयपर ही राज रटेगा। झपने संउ-रमिधाशों घोर स्गपतो- 
को निर्धन झभागी बहलोंके साटए मिलन्वॉद्िर उपयोग गारनेसे उसी 
तथा उनवी सन्तानयों अनन्त ब्राशीयद सिजेंगे। हमारे स्गाझ सी सीए 
गरीब प्राणियोके परित्रमपर रखी हरे है । ्रररम मऊयम-घेदी दालेशा 


वर्तव्य है कि बम-वेनम प्रोयश्चिलन्वन्प ही उसेयी कुछ सेग एस 
आज भारतकी लापो गरीब मात्राएँ शिस त्याग सभा पयरे साय धाण्ना 


ह 
प 


० >> सम ५ | है. 787९६ ण दपाः ० व दर 
ऊजीदन बानीद दूर गयी है, "सा ाण काया सारण ही परतुर्नद्धा 


ओऔरतोमें नहीं पाया जाता। सद्यपि थेशजामते झनसा। उस सागोरो 


इस श्रादर्ग मानो हैं, जो भायी समाजन निर्मार्नी दिधयम रपाद विशर 
रखनी हो और शिसके जीवनशा क्षण-धाग उसे शमिंगा धार्यीओ दिए 


2 5०054 >> 2 2. | 
बाय करनम घातनता हा, सगपि हम उठ्मलर राय है| दान उणयययाए 


मरनप्े - श्म ४फ इचचणअा5 0 भे ४६ कक कक हुई बकनछभ .. सनननमक, 
साझा हम रुम नरा रमभात॥। द हस्यसक सोग पार पर भा 


रजः 


शा 


रु 


उस महानू लेखिशानें दिए जो समाजगे सिस्नातम परापशों राह 


छः 
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इस उगाननमे उद्ेगा थौर लिये शीनान ज्ञाप्मे घाडिए इहशिपी-नजप- 


३१६ रेखाचित्र 


“ नारी-हृदयके भावोका जैसा कलापूर्ण और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
श्रीमती कमला देवी चौवरीने किया हैँ, वैसा सत्यवतीजी अभी नही कर 
सकती, और न उनमें श्रीमती होमवत्तीजीकी तरह हिन्दू-नारीके दुर्भाग्यो 
तथा दुःखोका वर्णन करनेकी ही जवित है; पर कुछ चीज़ें ऐसी है, जो सत्य- 
वतीजीकी निजी विशेपताएँ हे । वाल-मनोविज्ञानका बडा ही आकर्षक 
वर्णन उनकी रचनाआओ्रोमे पाया जाता है, और प्राकृतिक सौन्दर्यका चित्रण 
तो मानों उन्हीके हिस्सेमे आया है । यह चित्रण नपे-तुलें गब्दोंमें यथा- 
स्थान इतने सुन्दर ढंगसे किया गया है कि उनके उच्चकोटिके कलाकार 
होनेमें किसीको सन्देह नहीं हो सकता। काइ्मीरकी हिमाच्छादित 
घाटियों, मनोहर भीलो तथा विशाल वृक्षोनें जो पाठ उन्हे पढाये हे, 
थे अधिकांश लेखक-लेखिकाश्रोंके लिए दुर्लभ हे । 

हमें खेदके साथ कहना पड़ता है कि हिन्दी कवियित्रियों तथा लेखि- 
काआओ्रोमें हमें एक भी ऐसी नहीं दीख पडी, जो सर्वताधारणके साथ 
अपनेको विल्कुल मिला देनेमें समर्थ हुई हो, जो मूक दीन-हीनोकों वाणी 
अदान कर सकी हो और जिसके हृदयकी आकाक्षाएँ तथा दैनिक 
जीवनकी क्रियाएँ एक ही दियामें साथ-साथ चलती हो । इसका 
मुख्य कारण यह है कि ये लेखिकाएँ प्रायः मध्यमत्“ेणीकी हैं, और जब 
कभी ग़रीव वहिनोंके साथ मिलने जुलनेका प्रयत्न वे करती भी है, तो उनके 
प्रयत्नमें एक प्रकारकी कृत्रिमता-नी आ जाती हैं। इसमें उनका दोप 
बहुत कम है । जब देशके सर्वेमान्य नेता श्री जवाहरलालजी भी अपने 
आभिजात्यके श्रभिमानको छोडनेमें पूर्णंत: सफल नहीं हो सके, तब मामूली 
स्त्री-पुरुपोकी तो वात ही क्या है। अपने वर्गकी त्रुटियों, कमज़ोरियो और 
सीमाझोको उल्लंघन करना एक प्रकारका योग है, और योगी वनना कोई 
आसान वात नही। सत्यवतीजीके हृदयमे गरीव जनताके प्रति वास्तविक 
सहानुभूति है, ओर वे उस अवसरकी प्रतीक्षा भी कर रही है, जब उन्हें 
समाजके निम्नतम घरातलपर रहनेवालोंकी सेवा-सुक्षूपा करनेका 
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सक जीवित हूं । एक प्रसिद्ध ठाकू हैं, जिसहा नाम बदासिट 7 ॥ दसर 
सनन्‍्यासी हो गया भर अब पटियाला सिप्रासनर्मे छुड महन्तश 
कारी है । तिवारीजी अपनी मंकति साथ उसी जादओ बर् शागर पहने 


ही 


॥ जाट सोनासिहके मननेते बाद माँ र८ दिनो पजाद ही में रफा फिर 


बीमार होझूर अपनी लडकी झौर उामसादरे पास दिन्शराखादरं झागर 
मरी । तिवारीजीती उम्र उस समय १० वर्षर दगण्मग दी | 

इसके थाद तिवारोजीने फ्रीरोडपुरभे जावर विद्रद्ययन शिया । 
आठवी वतास अग्रेजीकी फीरोजपस्से पास की । उसे समय दाए 5 जि 
मास्दरफे यहाँ रहकर साना साने थे। फिर दो खातों जरीद प्राइदेट 
ट्यूमन करके कुछ रुपया कमाया। उसे दाद ४5 ए० पीर गए 
लाहौरमें जाफर भरती हुए । वहाँ भी एसी सर/ टयशन भारहे पराईशा 


खर्च चलाते रहे। सैद्धिकदेशन पास बरे परारेडमे भच्दी 7५ ॥। एऐफर 
एं०में पढ़े । उसी समय सन्‌ २९००-४६ भयवाार दाशाव पडा । चाजा 


लाजपतरायने चन्दा जमा वरन्‍ऊे घिलेघगर राजपतानामे “पाए लिया । 
तलिवारीजी पदाई छोटफर जालाजीऊे ब्रावीन साजरतानेग पार परम 
सगे । लगभग सपारट सौ घनाप बावर भौर शाविशाएँं सेगर प्रो" रा 
याउने जमा करके निवारीजी सघपन साथ पजाद से गयगे। में छन्यप प शादर 
आयनमाजरे विविध प्नायार्यो्म बॉद दिर्रे गये । लिशानीदीश परत 


शसी समयसे रृट गया । उच्त भी सीरगके लगनग पास दस भी । 


मिवारीजीरों छह घौर पारनीया हए पघनाए छाल था, मई 
5 कक 22 5 
शोर सगहतत्रा साधारा। क्रयेडी एफ एर या एरणा एड # ६, 


थी। घोडीऊी शायरी भी वन हे 
पथा। पाए“ शाददे भी दर 5 7३ 
न $ दिनमेमे हे द 
पावाजल हा हे दिलाम जोपारम गा दाध्ााहर जताडदपे छाए 
#-प के ही डा 
वियार रिया । राजप्रवानाल खोट़ग” गए धाषपाहईंयोग गहें राज 
घाम करे हमे सयीजों पतओे गए कक्‍निये, 5५ ड्प न 
शाम हरा रस सयाझय घर गए करझे, इइ शा फ्ाए एप ै४ ४३ ०४ 7 
डे 3 5 + 
विर जादापर सन्पा मावियालाओं चादेशों भझोह दा । कब हढ, 


्स 
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आया | मेचे उनसे तिवारीजीका वृत्तान्त पूछा। जो कुछ उन्होने वतलाया 
उसे सुनकर आइचर्य हुआ और खेंद भी । पाठक भी उसे सुन लें । 

तिवारीजी फ़ीरोजपुर ज़िल्लेके किसी ग्राममे सन्‌ १८७२के लगभग 
'पैदा हुए थे। पुराने रहनेवालें जिला कानपुरके थे। माता-पिता 
कान्यकृब्ज ब्राह्मण थे | सन्‌ ५७के गदरमें कानपुर ज़िलेमें इनके पिता रहते 
थे। पिताजी तीन भाई थे। तिवारीजीके पिता इनमें सबसे छोटे थे । 
"तीनो किसी गाँवमे रहते थे । उस समय दोनो बड़े भाई गाँवमें थे, छोटा 
भाई बाहर गाये चरा रहा था। अंग्रेज़ी फ़ौजने (सम्भवत्त. यहु जनरल 
नीलकी फौज थी) गाँवको आकर घेरा और अन्य लोगोंके साथ-साथ 
दोनों बड़े भाइयोकों फाँसीपर लटकवा दिया गया ! छोटेको जब पता 
लगा, वह वाहर-ही-बाहर भागकर अपनी ससुराल पहुँचा। वहाँ भी 
बही आफत थी। वहाँसे वह अपनी स्त्रीकों लेकर पजाव भाग गया । 
उसने मुक्तसर जिला फीरोजपुरमें किसीके यहाँ नौकरी कर ली | वही 
उसके ओऔलाद हुई। वही तिवारीजीका जन्म सन्‌ १८७२के लगभग 
हुआ था । 

तिवारीजीकी दो बहनें और थीं। दोनो इनसे वड़ी थी | एकका 
विवाह मेजारोडमें हुआ, जो मर चुकी है । दूसरीका विन्ध्याचल ज़िला 
मिरजापुरमें हुआ, जो अभी जीवित है | उसके कई पुत्र और कन्या 
भी है । 

तिवारीजी जब लगभग दो वर्षकी आयुके थे, इनकी माँकों ४ सालकी 
सख्त कैदकी सज़ा हुई। तिवारीजी अपनी माताके साथ जेल गये। 
वही पढना बुरू किया । 

माँ पढी-लिखी थी। जेलमें और पढा-लिखा। जेल जानेसे पहले 
ही तिवारीजीके पिताका देहान्त हो चुका था। माँनें वाहर निकलकर । 
काहनसिंहवाला' ज़िला फीरोज़पुरमें किसी जाटके साथ, जिसका नाम 
सोभासिह था, पुनविवाह कर लिया । जाटसे दो लड़के हुए, दोनों अभी 
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किया। इतनेंगें महात्मा गान्धीने रौलेट ऐव्ट्के विन्द्ध सत्वाग्रटरा ऐलान 
किया | तलिवारीजीने फौरन बू० पी० सत्पाप्रह-सभामे मन्‍ती शमी 
सुस्दरतालजीके नाम एक लम्बा और हृदयवेमर्यत लिसा पर अपनी 
सेवाएँ अपित की--केवल सत्याग्रहके ही लिए नही, बल्कि उस धरान्दोलन फे 
समयमे हर प्रकारके कार्यके लिए। पाठणातवाशा हराम दूसरेंखो सुपुई 
करके तिवारीजी इलाहाबाद थ्रा गये। छुछ राप्ट्रिय पुस्तक बेचनेरे 
लिए उन्हें लखनऊ भेज दिया गया। राजद्रोहवा प्रचार परनेक्े प्रपरापमे 
लखनऊसे दो सालकी सज़ा हृई। उन्हें बरेली जेलमे रया गया। यह 
उनकी तोसरी जेलयाता थी। इस बारकी जेलमें उन्हे शोर भी भप्रिक 
यातनाएं दी गई। स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो जानेके पाराग लगभग 
एक सालके वाद ही जेंलनसे छोट दिये गये। निव्रलनेदे बाद फिर 
युवतप्रान्तके विविध जिलोमे साप्ट्रिय पत और पुस्तक बेचने प्रौर सारद्रि- 
बताए प्रचार करनेमें लग गये। अनेक फाप्ट्रिय कविताएँ उन्हें प्यार 
थी, जिन्हें गा-्गाकर प्रचार भी करते थे और बेचते भी थे । 

सन्‌ १९२ १में 'किमनल ला एमेण्णमेप्ट ऐड़ में स्वय-सेवह्त बनने 
ओर बनानेके अपराधर्म फिर पकर्ल गये झौर चौवी बार पेलरी याण री । 

इस बार जेलसे निकलकर व जिलोमे प्रसत्योगझा प्रचार फरनेसे 
लग गये। सन्‌ १४में फिर बहत सरत चीमार पट शये। जाराप था 
थ्रा कि मण्डला जिलेकी एक ऐसी तहसीलमें बह उस समय झस्योय- 


प्रचार कर रहे थे, जहांकी श्रावहवा बहुत ही साराद भी घोर उरय्य 





प्राये । फिर स्वास्व्य चुघारनेझे निए पंजाब गये। मगोशद, जिया 
होशियासपुरमें इस बार बअद्ृतोडी एज पाठणाला सन्‌ रधमे सोरो। 
पूरे एक साव दक उसमे अद्दूव बाठकोंसों पद्ते न्‍टे घोर साररगा प्रापर 
करते रहे । सन्‌ २४में स्वान्थ्य इतना प्रधिर सराव गो या हि हद्गाजय- 


हा 2 2048 
को काम छाटना पर । रु महुन काम पजादम काशार पट व 


| 
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दसवी क्लासमे पहुँची, तो तपेदिकसे वीमार हो गई । अ्रन्तकों वह डलहीजी- 
में मर गई | तिवारीजीकी आयु उस समय ३५के लगभग रही होगी। 
एक वच्चा होकर मर चुका था । 

तिवारीजीने फिर दूसरा विवाह नही किया। स्त्रीके मरनेके बाद 
दो-तीन वर्ष तक डलहौज़ी शआ्रार्य-स्कूलमे हेडमास्टरी की। उसके बाद 
संन्यास ले लिया। कुछ दिनो पहाडोमे गगोंत्री, जम्नोत्री इत्यादिकी 
और भ्रमण किया | योग और प्राणायामका भी कुछ भौक किया। फिर 
देहराग्रोपीपुरमं अकाल पड़ा । तिवारीजीने अकाल-पीडितोकी खूब 
सहायता की। अ्रकालके वाद फिर पंजाब लौठ आये । इसके वाद कई वर्ष 
पंजावके अनेक आर्यसमाजी स्कूलोमें अ्व्यापकका कार्य करते रहे। आप 
अध्यापक बहुत उच्चकोंटिके थे। आर्वेसमाजकी ओरसे धर्म-प्रचार भी 
करते रहे। पजावके विविध जिलोमें अनेक विद्यार्थी आपके पढाये हुए 
इस समय मौजूद है, जो आपको बड़े प्रेमसे याद करते हू । 

इसके बाद जम॑न-युद्धधा समय आया। तिवारीजीमें धर्मप्रेम और 
समाज-सेवाके साथ-साथ देगकी आज़ादीका ख्याल भी काफो था। 
कहा जाता हैँ कि सन्‌ १०१४में अत्रु-राज्योंके कुछ लोग भेष बदलकर 
हिन्दुस्तानसे तिव्वतकी ओर जा रहे थे। उनके साथ ६० पंजाबी खच्चर- 
वाले भी थें। तिवारीजी भी कहींसे उनके साथ मिल गये) जायद 
कही विदेश जानेका विचार था| सुना जाता है, खच्चरवालोने सरहदके 
इस पार लौटकर अग्रेज़ी अफसरोको खबर दे दी | तिवारीजी सरहदपर 
गिरफ्तार कर लिये गये और डिफेन्स-श्राफ-इण्डिया ऐक्टमें ७ सालके 
लिए जेल भेज दिये गये | इनकी यह दूसरी जेल-यात्रा थी। इस वार 
जेलमें इन्हें बहुत कप्ट दिये गये, जिससे स्वास्थ्यको जबरदस्त घकका 
पहुँचा । सन्‌ १९१७ या १८मे जेलसे छोड़ दिये गये | फिर भगवा वेष 
छोडकर सफेद कपड़े घारण कर लिये । 

जेल निकलकर मिरज़ापुरमें अछूत-पाठ्यालामे अध्यापकका कार्य 


एक सिपाही घ्स्प्‌ 


और सच वान तो यह है कि हममेंसे कितने हें 
दान करते हैँ, नाम जाननेके अधिकारी भी नहीं न 
वीरोमेंसे किसीकी आात्मासे नाम पूछेंगे तो यह एक भारतीय झात्मा 
के भब्दोमें यही जवाब देगी--- 
मुझे मूलसेमें सुस्त पाती जगछी कादी स्याही। 
दानो दूर कठिन सौदा हैं, में हें रुक सिपाही ह/ - 


अ्रगस्त १९२८] 
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दिसम्बर सन्‌ १९२७में इलाहाबाद आये । जनवरी सन्‌ १९२८के अन्तमें 
इलाहावादसे मिरज़ापुर गये। २७ मार्च सन्‌ १९२८कों मिरजापुरमें 
बरीर छूटा | स्थानीय आर्यसमाजियों और अन्य देणके सेवकोंने थोड़े- 
बहुत समारोहके साथ दाह-कर्म किया। मरते समय उनके पासमे एक 
नवयुवक और स्वयंसेवक श्री जमनाप्रसाद मौजूद था, जो उनके जीवनके 
अन्तिम चार वर्ष लगभग वरावर उनके साथ रहा और जिसने अन्तिम 
वीमारीके दिनोमें उनकी बहुत अधिक सेवा की । अपनी आयुकी अन्तिम दो 
सालकी वीमारीमें तिवारीजीको गहरा आर्थिक कप्ट उठाना पड़ा था | 
सन्‌ १९१८के बादसे तिवारीजीने अधिकतर सुन्दरलालजीके साथ कार्य 
किया | १९१९४से लेकर १९२४ तक भी यू० पी० और मध्यप्रान्तमे 
अधिकतर उन्हींके साथ अथवा उन्हींकी सलाहसे कार्य करते रहे । उन्हें 
सुन्दरलालजीसे विज्येप प्रेम था । उनसे कई जार यह कह चुके थे,--- 
“भरी यह प्रवल इच्छा है कि मेरे मरते समय आप मेरे पास हों । ” इसी 
उद्देश्यसे वे दिसम्बर सन्‌ १९२७मे वीमारीकी हालतमें पजावसे चलकर 
इलाहाबाद आये ? किन्तु मिर्जापुरके किसी वैद्यके इलाजके लिए उन्हें 
इलाहाबाद छोड़ना पड़ा। उनके मरनेंके समय सुन्दरलालजी किसी 
कार्यव कलकत्ते आये हुए थे, इसलिए तिवारीजीकी पूर्वोक्त इच्छा पूरी 
न हो सकी | 
अपने जीवनमें अन्तिम वर्षोमि एक और इच्छा उन्होनें अनेक वार 
प्रकट की थी कि मरनेंसे पहले मेरी सात जेल-यात्राएँ पूरी हो जायें, 
किन्तु यह इच्छा भी पूरी न हो सकी । केवल चार वार जेल जा सके । 
इस प्रकार देशके लिए तीन वार और जेल जानेकी अपनी इच्छाकों लिये 
हुए ही वे स्वयं सिधारे ! पाठक जायद पूछेंगे कि आख़िर तिवारीजीका 
पूरा नाम क्या था ? नाम वतलाना व्यय ही है । न जाने कितने हजार 
ऐसे अग्रसिद्ध सिपाही स्वावीनताकी वर्लि-वेदीपर जब प्राण दे देंगे, तव 
भारतको स्वावीनता मिलेंगी । उनमेंसे हम किन-किनका नाम जानेंगे ? 
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आई वैंठे ! कछ खबरऊ है, का का ले चननो है ? जब हम ने रहेंगे, 
तब मालूम परेगी, कैसे धरको काम होतु हूँ ! 

मेंतें कुछ झेंपकर वहा-- अच्छा, कवकी बान भौर माऊ परी । 
कृप्ण भगवानने जरासन्वके नौ कमर माफ किये थे, अभी हमारे तो चार 
दर्जेन भी नहीं हुए ! रही अखबार-बंचनवारी सतीडऊी बाल, सो इमने 
शुक ईसाइन लडकीके लिए देशभक्त में विज्ञापन दे दिया हैं । सह्तयरी 
हमें सचमुच जरूरत हैँ । कोई-त-कोर्ट मिल ही जायगो । श्रयर ददसूरत 
हो, तो तुम भी उसमे रोटी-ब्यालूका काम ले पेना, और सूबसूस्त [रई सी 

तो अब हमका कह! / 
+जबली रहन देउ, तुम्हे जेई बातें मभति हैं | 
५ ८ ० 





# 


| 


भदरास-मेलसे रवाना हुआ । पतली तीर्वन्याताओ विए जा सही री, 
भें जर्नेलिस्टिक दूर पर था, और साथमे चार वर्षतती लडगी सरवा 
भी थी। तीनो अपने-अपने विचारोमे मब्न थे। 

पत्नीने लम्बी सांस लेबर कहा-- अप्रउवारवाजो गा शाम भी इटत 
सराव | छूट्टी ही नहीं। अब परचि वर्ष बाद निशास हटा है॥ पर 
पिजरेने दठे हुए पक्षीकी तरह अपनेको रवतन्न पा रहीं थी, थी! 
कुत रामायणमे से सेतुवन्धवा प्रऊरण उसने पटनेके विए निराद 
में सोच रहा पा--/विजपनगरमे 'श्रान्थ-प्रराय ने लपाएए मि> सूदय 
प्ययम एम० एल० ए० झायेगे। उनसे अनेणा विपयो बाउचीद 
करनी हूँ। प्रगर हो सता, तो दो दिलके जि उसता: जाईपा। साभा 


सम्धा है। जनेंतिस्ट ऐसोस्यिंगन के विपयम भी दाउचील शान जन 
| ढूँ। जनातठिस्ट एसान्ग्यिशन के यम भा बात शान ह3ौीपय | 


छू 


गन 
जा ३- 
थ् 
िननसक >मज 
जय दाव 


हल्के 
१९ कर] 
प्‌ है 
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डे 
सरलाक गो न गिल घटने हक >यम्कक.. किम्कष्क दा. ० पड 7 आज  । न च्यना 
सरलाको रेलमें चटते ही भूय हग आए रो, और पर घरारती 7गे गन 
डक नी थे स्टेणनपर ५. चलन सच टन तीए> दिचण+> नर ०७ >००रीफ--+-+० 
मंगि रटी थी । स्टेयनपर सिर झरके उसने बार-पॉँच रििदारे थो रागिएए 
भय बे ०5 ०० काल अशकानक बालक 66. परानावतकाप,.. लजनममानाक कक हक जन्‍जन ओफिटमर अप 
दस प, झौर ब3्गहू बह शधृरस उपर रह एफ ४45 धन *रप7 
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“हलो ! हु आर यू प्लीज़ (आप कौन हैं ?)” मेने टेलीफोनपर 

पूछा। 

“का हल्‍लो-हल्लों करि रए हो ? कछ पतौऊ है, के बजे हैं ? 
पाँचकी याड़ीयें चलनी है, और साढ़े तीन वज चुके । हम तो तुम्हारे 
मार तंग हैं। | 
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“अच्छा ! अच्छा ! श्रीमतीजी है ! लेउ अमेई आये । फाइनल 
ध्रुफके लिए रुकना पढ़ा ।/ 

“फिनाइल रहन देउड । जल्दी आओ |? 

दिनमक्त का वापिक अंक निकालकर में मदुरा, विजयनगर, सेतु- 
वन्च रामेश्वर इत्यादिकी यात्रापर जा रहा था । कम्पोद्धीटर और 
फोरमेन दनादन वाममें लगे हुए थे। प्रूफ आया। सरसरी नियाहसे 
एक वार देखकर ओर सहकारियोंसे विदा ग्रहण करके में टैक्सी लेता हुआ 
घर आया | श्रीमतीजी अत्यन्त व्यस्त थी । खैरिबित बह थी कि सब 


| ज् 25, ् 
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सामान उन्होनें वाव रखा था | रातके तीन वजेस उठकर वे तैयारी कर 
सही थी । भोजन बनाया था, कपड़े ठिकाने रखें थे, नौकरका हिसाव 
साफ़ किया था, और न जानें क्या-क्या किया था। और म॑ सात बजे 

धोकर उठा, और डेली पेपर पढ़नेमे लग गया था ! पहुँचते ही मबुर 
मुसकानके साथ उन्होंने खासी डाट वतलाई--- 
पद्टी-लिखी अखवार-वॉचनवारी स्त्री मिलती, तो 
आउसे (पाँच वच्स वाद तौ तीरव करिवेंको विचार 








ध्त 
०] 


है 

; 

है 

तर 
$ ८४ध! 9 
/0॥ | 
ध जे 
ञ् 

न्‍ य 
4 


| 
८ 
खाक 
९५ 
5 
५ 
ध्ध 
| 


| 
# 


सम्पादककफी समाधि इघणु 


आदमियोंसे नहीं मिलते, एक तो पत्रकार--श्रयवास्वाजेसे, और दुसरे 
स्वीसे | 

यह सुनकर वे निराश हो गई । उस समय मुझे एव चालाकी सूभो । 
मेने कहा--दिसो ! अगर तुम एक वातपर गाजी हो जा्नो तो सथ 
काम वन जाय । मर्देकी पोशाक पहन लो, ऊपरसे ओवरफोट उाल सो, 
साफा बाँध लो, झौर सिख वन जा्रो ! में कह दूँगा कि में व्यापारी 
हैं, भौर थे पजावी टैवसी-डाइवर हैँ ! मुझे बहुत मेल-जोल है। उस 
यानापर रवाना हुआ, तो ये भी तैयार हो गये । (मुसफ़रावर) जहूेंगा, 
बड़े सज्जन आदमी हूँ !” 

श्लरीमतीजी कुछ परेणानन्ती हो गई। बोली--/जि तुमने दरी 
मुनाई। हम मर्दनके फपठा ऊसे पहने | नौाहि नाॉँटि, हम नहीं जायेगी । 

मगर नसाधू-महात्माके दर्शनोफ़ा मोह ऐसा नथा जिसे कीमती 
आसानीसे छोड देती । थोड़ी देर बाद राजी हो गई । 

4 5५ 24 

प्रात कालमें विजयनगरके प्राचीन स्थानो ही देख-भालपर तीसरे पर 
हम लोग साथूजीफे दर्ध नव लिए चतनेफी तैयारी झर रहे थे। पोह- 
पंष्ठ पहनना क्रीमतीजीके लिए आसान जाम ने था। मंने पहा-- मे 

पहना सवता हूं, नेकठाई भी वाँध दुगा, पर पहलाए देनी परेंगी ॥ रपीसे 

पुरप बनना आसान नहीं। भाई, झासिर बछ-लद तो नर्माना देना हो 
पड़ेगा ।/ 

पत्नी बोली--नी हम नाँहि जाति । 

ज्योन्यो मनाकर झौर नेव॒टाई पहनाइर मेने उनसे हपप--दिशिये, 
इस एपणमें देवियं श्राप सरदार सुन्दरसिद्त दैस्सी-ट्रायया इन यम था 
नहीं ! 

जब तक थे एपंप देपे, सब तर मेत्रे उनगा एप घुम्दन से चिएा। ! 


हे ८ ५ 525 हक जक 
ऋच्ची माजजी दिखदाते हुए उन्दोंने झगो+-+ दो वाठी हो। बाद 


३२८ रेखाचित्र 


इतने पास होते हुए भी, एक दूसरेसे कितनी दूर, कितने परे थे ! जाते 
एक ही तरफ थे, मगर लक्ष्य सबका जुदा-जुदा था । 

विजयनगरमें मि० सुब्रह्मण्यम मिले | आखिर ठहरना ही तय 
हुआ । हम लोग एक सुसज्जित वँगलेमे ठहरे । श्रीमतीजी और सरलाको 
वहाँ छोड़कर में घूमने निकला। इस लेखकसे मिला, उस जर्नेलिस्टसे 
बातचीत की। प्रत्येक स्थानपर डेढ दो घटे लग गये। चाय-सम्मान 
सभी जगह किया गया। घड़ी देखता हूँ, तो पाँच बज चुके थे ! मेने 
दिलमे सोचा, बड़ी देर हो गई । जल्‍्दीसे मि० सुब्नह्मण्यमको लेकर 
लौटा । अपराधीकी भाँति वँगलेपर आया। पत्नीनें कोई शिकायत 
नही की, पर लड़की सरला भला, क्यो चुकनेंवाली थी ! “बडी देरमें 
आये, हमे क्‍यों नही लैगये, हमारे लऐें कछु लाए, और अम्मा भूखी बैठी 
है, और हमारी चिरैया दूटि गई ।” 

मेने पत्नीको डाटकर कहा--वस, इसीसे हमारी तुम्हारी लड़ाई 
होती हूँ । अब तक भूखी क्यों बैठी रही ? तुलसीदासने यह किस काण्डमें 
लिखा हैं कि भूखी रहकर पतिकी आत्माको कप्ट दो ?” 

में यह जानता था कि वह मुर्के भोजन कराये विना स्वय कभी नही 
खाती थी, चाहे दिन-मर भूखा रहना पडे, पर फिर भी में अपराधी उसे 
ही समझता था ! वह चुपचाप सुनती रही । मेने भोजन करना प्रारम्भ 
किया । वीचमें मेने कहा--भई ! यहाँसे दस-वारह मील दूर एक 
वृद्ध साधू रहते हे । बडे पहुँचे हुए सुने जाते है । कहो तो उनके दर्शन 
करते चले ?” 

यह सुनते ही पत्नीके मुँहपर कुछ प्रसन्नताके लक्षण दिखाई दिये ।- 
साधू-सन्तोंके प्रति उनके हृदयमें स्वाभाविक श्रद्धा थी । उन्होंने कहा--- 
“हाँ, ज़रूर ज़रूर ।” 

इसपर में वोला--“मगर एक वात और सुनी हैं । इन साधू- 
महात्मानें एक कठोर नियम वना रखा है, वह यह कि वे दो प्रकारके 
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4९पपटघ४४९त 80६ ६0 ०:९४ ४ं।॥$ दिया: झर्चातू--वरश्रद्यर और 
सनी कुटीरमें ने झावें |” 

सरदार सुन्दरमिहने पूछा--“क्यों, क्या बात है ? 

“सरदारजी, कोई वात नहीं ।---मेने गम्भीसतापर्वंझ उत्तर दिया, 
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श्राज बातचीत करूँगा, और अखबारामे उसपर एड लेस रविख पाउूंगा 3 
>६ ८ र्‌ 
जिस समय हमें साधूजीने अन्दर बुलाबा, काफी श्रेयेश हो चुगा था । 
मेने सुन्दरसिहसे हेंसकर कहा-- बढ़े भाग्यदान हो भाई ! शाम हो गई 
हैं । सावूजीफों ज़रा भी सन्देह नहीं होगा। दिन होता, तो सुम्टारी रारी 
गरतूत खुल जाती। चले हे कोट-पेप्ट पहनकर सरगर साखब दनने ! 
अ्रव जाकर मेरी स्त्रीके चेहनेपर ज़रानी मुसह्गारद्र थाई। 
प्रणाम करके हम लोग बँठ गये । अ्रगरेजीम बरावचीत प्रारम्भ ? 


४५, 


| 
॥्क१ 


ओर घटे-सर तक होती रही ।7स बीचमे सरदार साटब चुपचाय चदे 
मुंह देसते रहे । तत्यम्नात्‌ू साथूजीने पृछा-- आप लोग गिस प्रात 
रहनेवाले है ?” 

! हे 


मेने गहा--“में तो भरतप प्र-पतपरे एफ शामता ररहभेयात्श 
ये पजावी सिस है ।” 

मेरे आश्चयेता काठ दिफ्राना न रचा, जद मेने सुना शिशाएज 
हमारे गामडझे निल्वके ही निवापी हैं ! रिन नो उसोोरे शाग्नी प्रमाण 
बोलोमे बोलना प्रास्म्भ शिया । सरलता "छ्म चौरभीली 7ई शौर सार 
साहब भी सचेत हो गये । घाज वर्षों दाइ साइजीरों गरनी मातभायारे 
या थो वहिये कि बास्य भलापामे शितीले दोलनेरा प्रठनर घाल दृश्य ; 


० 


9०. प्र कज कक. बन्द 
इसलिए प्रदत्त फरनेपर भी ये झपनी भनाइातारा दे एहा एव व। छज रत 


चक 


हे 


+ 
पर्व 
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“४एकादणी है । तीस्‍्यके लिए और सावूजीके दर्शनके लिए चल रहे हे 

मेंत्ें जवाब दिवा---कोई अन्नकी चीज़ तो मेने तुम्हे खिलाई नहीं 
जिससे तुम्हारा ब्रत भंग हो गया हो ।” 

उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा--“चली, रहन देउ ।” 

हम लोग वैलगाड़ीस रवाना हुए। रास्ते-भर श्रीमतीजी मुँह 
'फुलायें बैठी रही, गायद इसलिए कि में वच्चीकी निगाह वचाकर वहीं 
भूल दुवारा न कर वैढूँ ! अश्रफतरकी टेढी निगाहें देखकर जूनियर 
वावुओंको छुट्टी माँगते हुए डर लगता हैं, यहाँ तो तरक्करीका सवाल था । 

सरलाने कहा--अरे ! अम्मा तौ लोग हो गईं ! ” 

तव भी श्रीमतीजीके चेहरेपर हँसी न आई । में वोला--तीर्थ- 
यात्रासे चाहे जिसको लाभ हो, हमारा तो बड़ा नुकसान हुआ हैँ ! कई 
वर्षकी व्याही हुई मेहरिया छिन गई ! ” 

सरला भी अपनी अम्माकों मर्दानी पोगाकमें देखकर हँसीमें लोट- 
पोट हुई जाती थी। मेने उसे सावधान किया--दिखो ! सावूजीके 
यहाँ इनसे अम्मा मत कहना, नहीं तों सावूजी तुम्हे पकड़कर अपनी 
ओलीमें डाल लेंगे ! ” 

सरला सावृजीकी कोलीसे कुछ इरी, फिर भी उसने पूछा-- अम्मासे 
श्रम्मा क्यों नहीं कहँ ?” 

सावूजीका आश्रम दस-पन्द्रह मील दूर था। पहुँचते-पहुँंचते भाम 
हो गईं। छोटासा वगीचा था। वीचमें एक कूटी थी। ह्ारपर एक 
आदमी मिला। किसान-सा मालूम होता था। पहले उसने अपनी 
आपामें कुछ कहा, जिसका हम लोग कुछ भी मतलब न समझ सके । 
'ऐसा प्रतीत होता था कि कोई आदमी लोटेमें कंकड़ डालकर बजा रहा 
हो ! सरला उसकी वोली सुनकर हँस पढ़ी। मेने उसे डाट बताई। 
फिर उस किसानने अगरेजीमें लिखा हुआ एक कागज जेबसे निकालकर 
दिया। उसमे लिखा था--॥0प्फकार्शाह#8 स्ाते 49ता25 &72 


| 7 
है 
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भआरतीय हैं। धर्मके प्रति अगाव श्रद्धा है। तीप-वाजापर जा रहें है | 
भला, हम विश्वामबात कर सकते है ? हम रिसीस कझ ने बढेने, आप 
बेखटके सुनादये । 
सावूजीन वहा--पहले में एक दे निए प्रका सम्पाउत था । पता 
नाम नहीं वताऊँगा । हर जगह मेरा नाम छपता था। सभाझ्रो्े मेरी 
छ होती थी। “िनर्समें मझ्के बुलाया जाता था। प्रेस एजेन्स 
मेरी बीमारी तो क्‍या, छीकनेतक्ती सबर देश-भरमे फैला देती थी 
हाँ, एक बात में मल गया । मेरे एक सती थी, और में उसे सदा भवदाये 
रहता था। वह हिन्दी तो पट लेती थी, मगर अग्परेज़ीवा एग झक्षर भी 
नहीं जानती थी, उसलिए में उसे श्रशिक्षित और प्रसन्य समस्ता था। 
यह सुनकर मेने सरदार सुन्दरसिहकी तरफ देया, मानो मोद भाषामे 
क्हा--वह भी तुम्हारी साथिन थी | सुन्दरसिहन धीरेसे मेरा व 
दवाकर चुप नहनेका सवेत विया | साथुजी बोल रहे पै--“में उसने 
कहा करता था, नुम मेरे लिए की ८टतागाएशआवएा (उप्युस्त साथी | 
| 


78। 


नही हो । दो-चार बार मेने उसे इली न्यूजपरेपर सुनानेशी बोशिश 
की, पर उसे तुलमीहत रामायण जो आनन्द झाता था, ब८ झायव्ारमे 
कभी नहीं झ्राया। में उसे दासीवी भाँति हों समझा था । में पर्स 


अपने कक्‍पदे धुतवाता था, दर्तन मेंजबाना था, पानी भरयातरा था ध्लीर 
भोजन बनाना तो उसहा जबन्मसिय उर्तब्य थाही  म॑ समझा थे 


नि :एै3रफी झोससे, जीएन-भरदे लिए, मो बह एश झतनाएी प्रश्तनिए 
दासी मिल सर हैं ॥ स्नियोतती स्वाधीनताओे विपयमे लिए छ्॥ भे*े लोग 


पिलने ही परोमे उद्यून हुए ह, पध्ोर प्स्तशायर भी छगे थे पर मंद 





यह बनी सथाल नही शिया हि मेरी स्तीजों भी जग सपाधीया ह्ाहिए 
जिन दिनो में भपने लोएपर दूसने प्रो फोडिय आादिट्ल देखशन शश 


होता था, उन दिनो सरना झीौर उसे माँ जाउतश जप मे बंद ममता 


५ 
खारण दगपमे धदाय दवाईे घाजर मादीनि पिने बांदा फी | दाह 
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बे अपने ग्रामका पता भी किसीको न वतलाते थे, पर आज वे अपनेको रोक 
न सके । उनकी एक लडकी हमारे ग्राममे ब्याही थी | मैने उसका नाम 
पूछा, तो कहा--सरला ।” 

मेरी सरला डरी । उसने समभका कि अब साधूजीने भोलीमें रखा ! 
मेने कहा--अरे | सरला ? वह तो हमारे पड़ोसमें ही रहती है ।” 
साधृजीका दिल भर आया । 

मैने कहा---बीस-पचीस दिन वाद में अ्पनें घर लौटूंगा, कहिये तो 
उससे कुछ कह दूं ।” 

साधूजीने एक दीर्घ निव्वास ली, और कहा--“क्या कहोगे ? 
कोई कहनेकी वात भी तो हो ! ” 

सावूजीको भावुकतामें देखकर मेने समझा कि तवा गरम है, जर्नें- 
लिस्टिक रोटी सेकनेका अच्छा मौका हैं! पूछा--महात्माजी ! 
एक जिज्ञासा है । आपने यह नियम क्यों बनाया है कि हम किसी पत्रकार 
था स्त्रीसे न मिलेंगे ? ” 

सावूजीने जवाब दिया---क्या करेंगे झ्ाप सुनकर ? आप व्यापारी 
आदमी हूं, आपको इससे कुछ लाभ न होगा ।” 

मैने फिर भी आग्रह किया, तो साथूजीने यह आत्म-कथा सुनाई । 

सत्तर वर्षका हो चुका, आज यह वोफ हलका करना चाहता हूँ | यह 
बात मेने आज तक किसीसे नहीं कही, पर तुमसे कहता हूँ । तुम मेरे 
निकटके हो, इसीलिए मेरा मन विवश हो गया, पर एक जर्त है कि तुम यह 
बात मेरे मरनेंके पहले किसीसे न कहोगे, यहाँ तक कि मेरी लड़कीसे भी 
नहीं । उसकी माताके प्रति मेने घोर अपराध किया था ! ” 

में कुछ चौका । दिलमें खयाल आया कि सावूजी पहुँचे हुए हजरत 
मालूम होते है । सम्भव हैं, इन्होंनें कोई हत्या की हो । जासूसी कहानीके 
लिए अच्छा मसाला मिलेंगा। मेने कहा--साबवूजी महाराज ! हम 
लोग यात्री ठहरे। अँगरेज़ी पोशाक ज़रूर पहन ली है, पर दिल हमारा 


सम्पादक्फी समाधि ३३९५ 
हाव पसारो | घरमे चीज हो, तो उसे रखकर हारी-बीमारीसे काम निखद 
सकता हैं / उस प्रगारकी हा्वीमारी झाती रही, और नन्नोंसे राम 
निकलता सहा। यद्यपि स्वियोफे लिए बोटाधितारपर मेने बडे सब 
लेंस लिखे थे, और मेरी मित्र पावाती जो सम्पादिका की ज्पोतिमती 
एम० ए०ने उनपर मुर्के खूब बधाई भी दी थी, पर सेने स्वप्लमें भी पा 
खाल नहों किया कि ज्योतित्मतीके लिए बोदपर झिनना ऋधिवार 
चाहिए, कम-से-बम उतना तो सरलाकी मांयों अपने मायरेसे लाये 
हृए गहनोपर है ही ।” 

साथूजी फिर कुछ रके, और अपनेशो जरा सम्हातार बहा-- 
झाप नहीं कि परदकारफा जीवन ग्लिना बाह्य हो जाता 7 
जनताके नम्मुस्त बार-वार झानेकी प्रदुलि आत्तरिक झआदगात्मिय भादरोतों 
कचल डालतों हैं। अस्त-्यस्त जीवनमें उसे पह सोचनेशा छपगाश 
ही नहीं मिलता कि झ्ास्रिर टस विज्ञापनसे जीवनगों झए बास्तयिः 


लाभ भी हूँ या नहीं। में सममनता रहा कि जिन्दगी यो टी जद जापगी, 


्> 


सरलाकी माँ जीवन-भर मेरी केदा यो छपी फरती नरेगी पर भागने 
छुद्ध और ही लिखा था 
“ओआश्विर दुर्भाग्यका बह पाता दिल थ्रा टी गश रात बार” बे 
थे। मर्दीसि हाय-पाँव ऐसे ज्यते थे, गती-शाजार मर झाली में । हहीरर 
छुना भूंर रस था, वहीनही हिसीओे चने 
में ऐंटीटोरियिल सिसगर घर खौटा । पली्ों पर दिनसे ज्ूर था रहा शा 
पर मेने उसकी कब भी परवार ने हो थी ! उन्ही दिलों भेरे राय पीचिन 
पदनपार अनिति भी ठारे 7ए थे झी उन लिए उन बौगारों” दिनोए भी, 


यह भोजन बनाया हरती थी! में झशशता पा कि सििय दिला ररथा 


९ 
रु 
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न ह 


प्लेटफार्मस वाराग्रवाह व्यास्यान देता था, उधर घरपर पत्नी 
अपनी फटी हुई बोतीमे पैवन्द लगाती थी | आफिसमें में सरकारके कठोर 
न था। जिस दिन मेने अपनी इटरव्यू तारके द्वारा भारत-मरके पत्नोंको 
छपनेके लिए भेजी थी, उस दिद घरमें तरकारीके लिए भी पैसा नहीं 
बचा था और जब में अमुक समाका समापति होकर गया था, पत्लीने 
अपने हायके कड़े वेचकर घरके लिए अनाज मेंगाया था । जब सरला 
टाइफाइड ज्वस्से पीड़ित थी, में घरसे सात सौ मील दूर एक पोलीटिकल 
मीटिंग एटेण्ड कर रहा था, और भारतवर्पके दीनहीन वच्चोकी दुर्दंशापर 
चार आँसू वहा रहा घा-->ता् 48 ६6 97फ म87 ०0६ ९ए:ए 
८४४0-.----दृवव्र पीना तो प्रत्वेक वच्चेका जन्मसिद्ध अधिकार है।* 
यद्यपि मेरी पत्नीकों अपनी वाली वेचकर वीमार लड़कीके लिए विदेशी 
ब्वाका प्रवन्ध करना पड़ा था, मगर देशी दूध उसे फिर भी न मिल सका ! ” 
यहाँ पहुँचकर सावूजीने एक लम्बी-साँस ली। में अपराधीकी भाँति 
घवराया हुआ था। में डर रहा था कि कही मेरी स्वीका हृदय द्ववित 
न हो जाय ! चुनाचें मेने आँखके इचारेसे उन्हें साववान भी कर दिया। 
सावूजीने एक ठडी साँस भरकर कहा---उने विनो पत्रकारका 
जीवन बड़ा खतरनाक था। आप व्यापारी आदमी उसका अन्‍्दाज़ा 
भी नहीं लगा सकते | कभी नौकरी लगती, कभी छूट जाती | महीनों 
घरपर बेकार वैठा रहना पड़ा | इस बीचमें में अपनी स्त्रीके लगभग 
सव गहने वेचकर खा गया । केवल दो गहने रह गये थे---वाककी नये 
और पाँवके विछुए । यद्यपि उसके सब गहने मेरे ही काम झाये थे, पर 
मे उससे वरावर भगड़ा करता रहता | कहता--ुमने व्यर्थ ही इतना 
रुपया इनमें फेँसा रखा हैं ! रपये होते, तो वेकर्में जमा होते । वह 
यही उत्तर देती थी--मुक्के गहनोका भौक़ नहीं | नृहस्वीमें ये गहने 
वखत वेबच्त काम आ जाते है । में नहीं चाहती कि तुम किसीके सामने 
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अस्मसे फूल बीनने गया, तो उनके साथ ही मुझे वह सोनेती नथ मिरी, 
जिने पहनकर वह सोनाग्यवती ब्मशानकों गेट थी। उस सम्य सुर 
उसकी बान याद आ मई कि गहना समय-हुसमय काम झाना 

उसका गहना बड़े सबठके समय छाम आया । उसने, जब सन बह जीती 
गही, बल्सीके सामने हाथ नहीं फैदाबा, आज मरनेऊके दाद उसकी सादिर 
मे भी किसीके सामने हाव ने फैलाना पा । 

“मन्ध्य समय जब पदितजीरे साथ पीपल पेंटपर परटा बचने उया 
दीपक रखने गया, तो पदितजीनें कहा--टैस दीपरलोीं आप उलाएये 
ओर फिर बहिये, में इस दीपकको इसलिए जलाता हें वि जिससे गतान्मा- 
का मार्ग प्रवाशमय हो । उस समय मेरे दितकों चंदा घाया लगा । 
कोपरोपी-सी आ गई! दीपव हाबसे छूट पढ़ा ! पटितजोंने शक्ता-- 
थह क्या, आपना ध्यान दिस दिशा है ?* मेने रपा--पढितर् 
मेरा ध्यान अब ठीक दिशामें हैं। जोवन-भर शिसों दप्गों जदाशा 
अपना मार्ग प्रभस्त और उसवा मार्य अन्धव्रार्मय बनाता रटा, घब थे 
पैसेका स्नेहहीन दीपक जलावर उसके मार्यकी कंसे प्रशाशमय दसा गाशता 
? जो मनुप्प अपने व्ययितत्वदे विशासते शिए अपने झधीनसथ प्राधिपो- 
सुरदुसपी चिल्ता से उरला हुझा, उनसते ब्यल्िहशों कलदशा 
यधश-रिप्साने श्रार्मे बटनेशा प्रयत्त परता #, वर प्रप्म है, नीच 7, पायी 
हूँ, पामर है । 


» हक 


ग्गधजी धोदी देश चप ने फिर दोले-- प्रद्ध प्राप समझ ५रे ;सेदे 
घृज। धाद्ा दर चुप रट हु दराल«-- प्रक्ष प्रार स्मणं ५॥ए -ाए 
5 न 2 


भ पनतवाराम दया नहा मिलता ॥ जिनगा जोवन गा-गा खरा दा जाला 
ह हटा साहा छाल, सभा शहर रजारश घाए 


अझन्याचार परनेये छाद म॑ प्रन्म पणा रिसी स्थाई डीण विशधने 


रत पु ३5 के 





रा न हू 

। 220. (८, 

> ह 
न्‍+ मच $ >> »+३० 5 जन गा न न 
में स्वबप्र रह सदा । पृद्ध हाघपृरा छाँसोमें रस भार सकी ८४, शशि 
ढ़ 
शपनपत >> न ब> ड्‌ 
बचा दे नाशपज प्रयल्स पर रह | (दरगल शापायं झा। हा्दधर 
५ 5 
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घबरा गया | भागा-भागा डाक्टरके यहाँ पहुँचा । डाक्टर साहब आयें । 
उन्होंने मरीज़कों देखकर कहा--'ऐडीटर साहब, आप भी अजब अकलमन्द 
आदमी हूँ ! अ्रव तक क्या कर रहे थे ? इन्हें तों डबल निमोनिया हो 
गया है, और आपने मुझे अब खबर दी है ! * भेरे काटों तो खून नही । 
डबल निमोनिया ! ! डाक्टर साहवने नुसखा लिखा । मेने जेवमें हाथ 
डाला, तो पैसा नही ! स्त्रीनें ठाकुरजीके सिहासनकी ओर इशारा किया | 
उसके नीचे दवे दो रुपये निकल आये । उन्हें डाक्टर साहवके हवाले 
किया । दवा खानेके साथ ही उसका बोल बन्द हो गया । ग़रीब अपने 
मनकी वात भी न कह सकी ! हाँ, एक बार सरलाकी ओर देखकर 
उसने मेरी ओर जरूर देखा था । सूर्योदय होते-होते मेरा जीवन अन्वकार- 
मय बने गया । वह हृदयवेबक दृब्य अब भी मेरी आँखोंके सामने है । 
वह मर चुकी थीं, परन्तु उसके चेंहरेपर अब भी पूर्ण आान्ति थी, मानों 
उसने मेरे सम्पू्ण अपरायोकों क्षमा कर दिया हो। वह लाल कपड़े पहले 
हुई थी | ऐसे ही कपड़े पहनकर वह अपनी माँके घरसे मेरे घर आई थी, 
वैसे ही कपड़ें पहनकर आज चह मेरे घरसे सदाके लिए विदा हो रही थी । 
में फूट-फूटकर रोने लगा । पड़ोसी लोग अ्र्थीकी चिन्तामें थे। आफिससे 
वेतन मिलनेमें दस दिनकी देर थी । पागलकी तरह मेने पत्लीके सन्दृकको 
टटोला | रामायणमें पाँच रुपयेका नोट मिल गया । तब मुझे खयाल 
आया कि प्रतिवर्ष रामायणका पाठ समाप्त कर वह एक रुपया चढ़ाया 
करती थी, जिसे में घोर अन्ब-विब्वास कहा करता था। इस अन्ब- 
विव्वासने ही उस समय मेरी लाज रख ली ! 

“अन्त्येप्टिकि वाद घर लौटा, तो मुझे पता लगा कि मेरा क्या लो 
गया है। अव्र मुर्के चिन्ता थी, तो केवल एक वातकी कि स्वरीके फूल 
त्रिवेणी तक कैसे पहुँचाये जायें। एक वार उसने कहा था--मेरी एक 
बात मानो, तो कहूँ । मेरे फूल त्रिवेणीपर पहुँचा देना ।' मेने घोर अन्च- 
विव्वास कहके उस बातकों उड़ा दिया था ! तीसरे दिन जब में चिताकी 


ध्त्ल्ल्द्‌ कर लोटंगी, यह प्रशथ एव गरीब दिसानने साटे चार ये 
पहले 

भी मेने दानोमे गूंज रहा हूँ । 
फीरोजाबाद (जिला आगरा) के निररद सेट गनेशपर दामर एश 
छोटा-सा ग्राम है । चर्ह सोनपाल नामक लोथा रहा परता 'ग। साझ 


3 9०७ के कप कक लक 
तरकारी बेचबर वह अपनी गुजर करता मेने भी ंई बार उससे 
सरकारी 'रीदी बी बौर समभता था न्कैरन कन्‍्डसक इचचइल इशन्‍त 
सानन्तरकारी खरीदी थी, और बह समभता था वि जैसे प्रन्य सायसर- 


ट। 


पास बेचनेवाले है वैया ही यह भी हैं। उससे भगड़ा झरते श्रिस तरापर 
चेनेसें मजा आता था। बुदद्म था, कर दुएटेसि मगर छेन्द्ाए एस 


दो-चार सरी-सोदी सुननेमें अद्भुत आनन्द मिलता है। मे पा गाते 
था कि उस चृंद्ध किसानके हृदयके भीतर दु सकी एवं एजावा जब रही है । 


यह धात एक दिन भासूम हुई । 


गामदे अअु एक वएरेजीरे आर प्रा बचे चनज+जीर 2झच>अर 
गामके वक्‍त एक बौररेजीने आपार परटा. मसोनगल लोपेंडी जुम्साई 
५ 


पास लावा हूं, इसका यूछ जाम बरदों 
सोनपाल सोपेकों मेने दिउन्यया। हाथ जोएशर ईंठ गया । नठा- 


दूबरा सादमी था । फदा ठुच्ा साफा जिससे परलिजाए पाए शजीरे स्याझ 
कलर गत पक ५ 3 257 220 2 व ५ 
दीप रही थी, पहने हटा था। गतेछी हटडी निशषी 7८ थी । छा 


नीचे गएओ थे। मेंसे दिलसे सोचा हि इससे बाउची”ए गरनी आए 


5] 


घ्खर्थ्य लेनी साहिए | महात्मा सानति, हवियर रफ्तार घोर शि 
चरब्यू लना चारहएु। महशाक्षा समान, शायबर रमधत्रभार छाभ ४ + 


| 


क ब्ध ० 


छ्र की शा दा कक: ई ब् 
एााज-जग महाउरपास आाउचात हरनेंदा भाय झनाणा धांश शा ८४, 


पर एन सोगेसि छावचीत गरते रुमय बड़ एकिमाय शाहों णाए' « । 


तक 


बढ 


< >. हा ५ 
उनेके भहन्द तथा अपना राएलारा रुजादे शरण कणाजाउम ८दा श“एणन 
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साहबकी ओर देखूं, तो उन्हें गण आ गया था ! भोलीभाली सरलाने, 
जो अब तक खिलौनोंकी घरा-उठाई कर रही थी, यह देखा, तो वह भ्रकस्मात्‌ 
बोल उठी--- बावूजी, अम्माको क्या हुआ, देखो ! ” 

सारा भडाफोड़ हो गया ! साथूजीने आँखे मूंद ली। हाथोंसे मुंह 
ढक लिया, और कहा--आपकने मेरे साथ विब्वास्घात किया। आप 
स्त्रीकों यहाँ क्यो लाये ? मालूम होता है, आप भी कोई चालाक पत्रकार 
हैं ! आपकी इस ऊपरी सज्जनताके भीतर अ्रथमता इतनी दूर तक 
चली गई है, इसका मुर्के पता न था । अब आप कृपा करके चले जाइये !” 

मैंने सिर्फ इतना ही कहा---यह अ्धम अपने भयकर अपराधके 
लिए क्षमायाचना करता है, और श्रपना तुच्छ जीवन आपकी सैवामें 
अ्रपित करता हैं ।” 

सावूजीने कहा--- बन्च, आप चले जाइये । श्रभी वक़्त नही आया ।7 

साबूजी चुप हो गये । हम लोग , लौट आये | सेतुबन्च रामेशवरकी 
यात्रा की, और फिर अपने घर वापस आ गये । 

>८ ८ ८ 

कुछ वर्ष वाद मेरी पत्नी भी चल वसी, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, 
अकस्मात्‌ उसी दिन विजयनगरकी मुहरकी मुर्के एक चिट्ठी मिली । 
उसमें लिखा था--जीवन-यात्रा श्रव समाप्त हो रही हैं। यह उपवन 
और यह कूटीर तुम्हारे लिए छोड़ें जाता हूँ ।” * 

नीचे उन्हीं सावूजीके हस्ताक्षर थे। मेने दिलमें सोचा कि अ्रव 
वक्‍त श्रा गया है ! 

» 4 2५ 

में भ्रव उसी कूटीमें रहता हूँ | सम्पादककी समाधि बनवा दी हैं, 
और मेने भी यह नियम बना लिया है, दो प्रकारके श्रादमियोंसे नही मिलता 
--एक तो पत्रकारसे, और दूसरे स्त्रीसे । 
« -जचबवरी १९३३[ “८ है 


००, 


इ्टट? 
ग्रानाकी दितलाब तक परी । तोरेके दिय बमरोली ददारामें बारी मससार 





० 


ही। बहएँ लिवाबबे गयो। उनने भेजी नाएें, सो 
पीपरमण्टी आगरेमें ठहर रह्यो, फिर वहांसि प्री माँट पगो | हमारी 
मतीजो जो बाके मग बमरौली कब्ठारे तक गपौ, सो बु तो लोद प्रायों 
पर लल्लू नई सलोदी 7 

मेने वह्ा “यहु तो तुमपर बडी कझापत पढ़ी ॥” सोनपाव छोड़ा, 
“आॉसपनते घवरी हैगयो, दोफा चलते नांए कैसे दिल बदले * छोदों लीग 


एवं, सो व कमजोद है, बा वाम होते नसांड 


च्छ 


7 | 


/दु.स सम्पत्ति औ आपदा सब हाक को रो, 


ज्वी-ज्यों परिजाय प्रापदा तो लग सह सरीर 
सिंग सहनी पत्ु है ।/ 


3 
न. 


मेने बहा, /लडकेफी मांकों तो घटा दुध हुमा कोगा । 

सोनपाल, “का बढ़े । जब सरिविक्के पहने खाए संम्रियात भयी, तो 
बोली, “मेरे उन्ता कौ बुलाए देड। एकता को जल्दी बसाए देड । एमने 
उही, दुलाद देंगे, सटर गयी # आावतु होएगी । उल्लोडस जारि- 
जहलि मद गई। पर टानचन्द नहीं ध्ायी ॥ बातो एश भरिया 7 कोर 
बाजी औरत जिन्दा है ॥ 

इतना बह़इर बड़ेने फिर एड गटनी अस नी । 

पृ उनेपर पता लगा हि सोनपाल चार शायर 


| 
जमा चेता था । उससे तीन शाउमियोजी +उर # 
भा खता था उससे तोन झादॉंमसियाजा। जर 


पे शरोक्ष दरगारी देचशर 
पा 


8५ का त अ्क नटूं डर ४ 
६ 344+5 7 


३, 
बिदाह गम दिया था। पर बह जख्ण सोदता घा, माय रा ना रा । 
< 
दे चदओे "ाजचन्प्ञणी एक के हजलों भीतीओलओ खिल 
छठ पदफ पुन्दशा एज चटतओा आाद्ध एप शान सना (ट्न्तए४) 


में धरा: भी। शिर हछ पता नर्ी चाचा ! 


७75 गे ४; 
मने ऊज़ा 'चितदी ते अनच अजओ  सटओओ अडरप्रशक 
मंद ० फचदठा भजुया, आअपिन एनने 7 ४४४ ८ ग्श्न 
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काम लेना पड़ता है, और वह स्वाधीनता नहीं मिलती, जो समान 
पदवालोंके साथ मिल सकती है । सोनपालकों इस वबातकी आशका 
नही थी, जैसी कि प्राय. बड़े आदमियोको हुआ करती है, “जनता 
(पब्लिक) पर मेरी वातचीतका क्‍या असर पड़ेगा?” मैथीका साग कल 
किसी तरह दो पैसे सेरके वजाय तीन पैसे सेर विक जाय, इस बातकी 
उसे अधिक फिक्रे थी | उसे किसी सस्थाका सचालन नही करना था, और 
सस्था-संचालन बड़े-से-बडे मनुष्यकी सहृदयताकों कम और व्यापार-बुद्धि- 
को अधिक कर देता है । सोनपाल लोधा इन सब महत्त्वो और उससे उत्पन्न 
चिन्ताञ्रोंसे मुक्त था । इन्टरव्यूके लिए उपयुक्त आदमी था । 

“महाराज तुम तो हमें जानता, थानेके सामने तरकारी बेचते । 
हमारी दुकानसे बहुत दर्फ तरकारी लाये हौ । हमारो एक काम कद्देंउ । 
हमारी लड़का काऊ टापू को चलौ गयौ ऐ । अ्रव आठ वस्ससें वाकौ 
पतौनाइ । वाकौ पतौ लगाई देउ ॥” 

मेने कहा, “तुम्हारी उमर क्या है?” 

सोनपालने कहा “जिती मोइ खबर नाइ । गदरकी सालको जनम 
हैं। सत्तरमईक पिचत्तर भई के साठ भई, जि मोह पतौ नाइ ।” 

में-“तुम्हारे लडकेका पता तो आयद लगा सकूगा | पर सब हाल 
सुनात्रो ।7 

सोनपाल---तौ पतोी लग जाययौो, लललू लौठ आवेगौ ? कब 
लौटेगो ?” 

“लल्लू कब लौटेगा, यह में नही वतला सकता । यह मेरे हाथकी वात 
नही, तुम सब हाल तो सुनाञ्रो । 

मुभसे कुछ निराजा-युकत जवाब पाकर उसने एक लम्बी साँस ली 
और मकुर्रीदार चेहरे पर बैठी हुई श्रांखोके कोनेपर कुछ पानी फलक आया । 
उसने अपनी दु ख-गाथा सुनानी शुरू की--वाकौ नाम डालचन्द ही । 
दो-तीन वस्स मदस्सा में पढो । जिती में नाई जानतु कित्ती पढ़ी । ग्यारह 


लल्लू कब लोटंगी झट 
है। हमारे दो वेटोका भी हाल लिसना। छत्त थोह्ा लिखा दात 
समझना । 


झागे आपकी चिट्ठी आई हाल मालूम हुआ और चिदृदीरे देखते 
ही चिट्ठी भेजदों । 





आठ वर्ष बाद अपने खो हुए पुतके हावकी चिंदृदी पारर जो प्रमप्नता 
डा चस्टगो स्व 


हुई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दानचन्दगी स्तरों जो स्यद्ध बर्षे 
अपने पतिकी वाट जोह रही थी और जिसने लोपे जातिकी होसे टए भी 
दूसरा विवाह नही किया बा, एस समाचारने जो हे हुआ होगा उसती में 
कल्पना नहीं कर सकता । अब सोनपालकों एफ धुन थी भौर जय कभी 
में उससे मिलता वह यही सवाल करता, “चौवेजी, समारी सत्सू वार 


लौटगी ?” उस वेचारेने अपने लल्लको यह सबर नहीं दो थी हि उसरी 
माँका देहान्त कई वर्ष पहले हो चका था। वह सोचता था हि प्रा 
लल्लूकों यह वात मालूम हो गई कि मां मर चुवी है तो उसने दिलगो थाय 
धवका लगेगा, वह फिर नहीं लौदेगा । वह सयाल करेगा णि #य से भा 
ही चुकी अब वया करूंगा घर चलके। मुझो भी उसने गयी सुख्याय 


जँ 


ज़िक करनेसे मना कर दिया था । डइलचन्दयों जो चिंदिदगा जाये पी 





उनमें वह मॉक्ी (जों उसकी याद करेनारते कनी थी रप्यबानी थे 
चुकी थी) आशीप लिखा दिया उरता ध्य ! 

उस बूढ़ेके हृदयमे नवीन आगाशा संचार हो ग्रषा धो। गेस था 
उसके गाँवके रास्तेमे ही पता था। उसलिए घासर रप्ा ससाय +े शाय 


परता था और उसका मूल्य देने लगे सो अखिके थाम शा हा 


अमन न 5 छलका के हु खगाद सं, महू ऋकम्पककनकरनक, दी अ्कफ 3 ७४४4८ 
तुमने हमारे लत्लूको पत्ती लगाए दी ।” झज्वर एमारे पीस घरता गएर 


तेन-चार एुहुस्ध लायक तरतासे लाकर पद जाता शा । एफ सार इनाह 





३४२ रेखाचित्र 


सारा हाल लिखकर ट्विनीडाडके ओऔपनिवेशिक मित्रोको चिट्ठी 
भेंजी गई । कई महीने वाद एक मित्र माननीय रैवरैण्ड सी० डी० लालाका 
उत्तर आया-- 

“आपकी तीस जूनकी चिट्ठी जिसमें आपने डालचन्दके विपयमें, 
जो सन्‌ १९१६ में शर्तवन्दीके कूलीकी हैसियतसे आया था पूछा है, मिली । 
तदनुसार मेने डालचन्दके बिपयमें पूछ-ताछ की और उसे पूर्ण स्वस्थ और 
प्रसन्न पाया । कल वह मेरे घर पर भी आया था और उसने एक चिट्ठी 
हिन्दीमें लिखकर मुझे दी है और कहा है कि में इसे आपके द्वारा उसके 
पिताके पास पहुँचा दूँ ।” 

डालचन्दकी चिट्ठीकी नकल यहाँ दी जाती हैं । 

“सिद्ध श्री सर्वोपमा विराजमान सकल गरुण-निधान श्रीपत्री जोग्य 
लिखी चीनीडाट टापू कूबा कौट एकचेंचि स्टेटससे डालचन्दकी राम-राम 
सोनपाल व फकीरचन्दकों रामराम पहुँचे । भाई गेंदालाल, मौजराम 
वीरीराम, व गोवर्धनकों राम राम पहुँचे | श्रागे यहाँके समाचार भले 
है, आपकी खैरियत श्री निरकालजीसे नेंक चाहते हूँ । आगे हमारा 
मौसी को पालागन पहुँचे । और हमारी भावीजी को राम-राम पहुँचे । 
आगे यहाँके समाचार अच्छा लेकिन आटा बहुत मेँहगा है । तुम लोगोको 
आटाका या दूसरी चीजोका व्यान लिखूँ तो तुम लोग वहुत ताज्जुब मानोगे 
इसलिये कुछ वयान नहीं लिख सकता हूँ । और हम लोग दस वर्षके 
वाद ग्यारह वर्ष शुरू होगी, हम चले आयेंगे । दस वर्ष पूरा हो जायेगे, 
तो एकसी पाँच ह० किराया लगेगा और दस वर्ष पूरा नही होगा तो दोसो 
दस किराया लगेगा। आगरेवाले रामप्रसादको राम-राम भेजना । और 
खरगर्सिह बोभारामको राम-राम डालचन्दका पहुँचे । जितना गाँवके 
लोग सबको राम-राम । परमेद्वरकी महिरवानी होगी तो तुम लोगोमे 
श्रान मिलेंगे, और नहीं महिरवानी है तो हम चीनीडाट टापूम पड़े हूँ 
तुम हिन्दुस्तानमें पड़े रहो, जितना काम करे है उतना खा लेते 


लल्लू कद सौर्टंगो 


एक कापी भी थी, जो मेने अपने लिए खिचवाया था । दालचन्दरो हे 
दू खू हुआ होगा, वह वही जानना होगा । 

आज भी उस बृद्धेफे करणोत्पादद घब्द “लत्तू अब सौटंगी ' गानोमे 
गूंज जहे है, लल्लू अमी तक नहीं लौटा ! 

सुना है कि किसी साँवमें अपने मायवेमे एक स्थी रहती #, प्रपने 
पतिकी बादमें उसने चौदह वर्ष बिता दिये । शौर द्विनीद्ाए परासे प्र 
हजार मीव दूर है । बीचमें सान समृद्र हैँ । 


१९२९ ] 


शेडड रेखाचित्र 


सायोके साथ वहुत-से कच्चे केले दे गया । हमने अपनी माँसे पूछा, “ये तो: 
चार-पाँच आनेके होगे तुमने ले क्यो लिये ?” माँने कहा कि “वह माना 
नहीं ! पैसे भी नहीं लिये। यह कहते हुए कि तुम्हारे लल्लूने हमारे 
लल्लूकौ पतौ लगाइ दयौ हैं, उसकी आँखों आँसू भर आये । हम 
का देने लायक हे, कहकर यह सब साग-तरकारी पटक गया ! ” 

लल्लूके लौटनेंकी आगार्मे कुछ दिन और जीता रहा। मेने दिलमें 
सोचा था कि श्री शिवग्रसादजी गुप्तकों सारा किस्सा लिख भेजूं और 
दोसी दस रुपया उनसे लेकर डालचन्दके किरायेके लिए भिजवा दूँ। 
मुझे पूर्ण विब्वास था कि मेरी प्रार्थनापर गृुप्तजी यह कार्य श्रवद्य कर 
देते पर मेने कुछ आलस्यवभ और कुछ संकोचवश ऐसा नहीं किया । 
सोचता रहा कि तब लिख दूगा, अब लिख दूगा। वृद्ध विचारा प्रतीक्षा 
करता रहा ! . 

साल भर उसने प्रतीक्षा की । आखिर वह वीमार पड़ गया । उसका 
गाँव हमारे यहाँसे दो तीन मील पर ही हैं । हमारे पास उसकी बीमारीकी 
खबर भी आई । हमने सोचा कि नजदीक तो है ही, किसी दिन मिल 
आवेंगे । 

एक दिन अकस्मात्‌ समाचार मित्रा कि सोनपाल इस ससारसे सदा 
के लिए चल वसा । जब उसके छोटे लड़केने आकर सब हाल सुनाया तो 
मेने पूछा कि क्या मरते समय उसने डालचन्दकी याद की।थी ? वह 
चोला, “बहुत याद करी । जेई कहत रहो कि चौवेजीसे पूछियोँ कि 
लल्लू कव घर लौटैगो ?” 

माता भी यही कहते-कहते मरी और पिता भी यह कहते-कहते मरा । 
हमारे दिलमें यही पछतावा रहा कि हमने समयपर उसके लड़केके लिए 
किरयायेका इन्तज़ाम क्यों नही करा दिया | डालचन्दके छोटे भाईकी आज्ञा- _ 
नुसार एक चिट्ठी ट्रिनीडाड भेजी गई जिसमें उसके माता भ्रौर पिता दोनोकी 
मृत्युका समाचार एक साथ ही गया। साथ ही उसके पिताके चित्रकी 


सनसुखा और कल्ता झ्डऊ 


मुरम (पवरीली मिट्टी) गिराना चाहते हूं ? ” 

मेने कहा--“बही आमके पेटोंके नीचे, जहां 
१३ जुलाई-- 

सुना कि पासके यॉविके किसी छुम्हार और उसके बच्चेंक्री साॉँपने 
काट साथा हैं। उस वक्त हमें मनसुसाका ख्याल भी नहीं भाया। 
शामकों ख़बर मिली कि मनसुसा और कललाकों ही सर्पने धाद्य था भौर 
दोनो ही मर गये ! 

हृदयकों वठा घदजा लगा। मनसुसा और उसके जूदुस्वो से 
ग्राणियोनें हमारे वगीचे मे वहल दिनो तक मजदूरी की थी | सथ परवारे 
वाल बन्‍्चे लगे रहते थे । ६ गये भी साथ थे प्रौर तब एक रपया रोज 
उन्हें मिलता था । 

उस समय मेने आठनददस चित्र लिये थे। “महूदूरपे जीवनमे एए 
दिन ज्षीपक लेख लिसखनेका विचार था। चित्र धनार बहन दिन परसे 
ही झा गये वे, पर म॑ अपने प्रमादवश उन्हें मससुजा तथा उसके बच्नोगो 
भ्रभी तक दिसला नहीं पाया या। जब प्भी छिफ घाता तो पपा देय 
“अच्छा भाई, कल आना ।7 

बहू पल नहीं आई, वाल था गया और सनसया हझ्ौर पलठा 
उस धामको चने गये, जहांसे कोर बापन नहीं लौदता । सार दिमर णाद 
सनसुसाकी स्त्री उज़ियारी धरती दु स-गामा सुना री सी *-- 

इतवारकी रातकों पे फारमशी झोर परमदास दादाती पूरा शाह 

गये थे। नी दर्ज लौट । शाहमों सीन बजे ही । एसीउ हा 
“जगति हू पा * मो हाउने वादि साधौ 

नीतर भेरा लगा पतला पट्टा हु राे। परासभ रीए था की 
शा बच्माहे लडकी जेटो #र्े थी । 


क्र 
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चड़ बहल हों जाती 
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दल्ला बाला 
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मनसुखा और कल्ला 
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न-भर पानी वरसता रहा, आमको भी फुहार पड़ रही थी। 

टहलनेके लिए में सड़ककी ओर निकल गया था और लौट ही रहा 
था कि इतनेमें मनयुखा बेलदार (कुम्हार) उबरसे आता हुआ दीख पडा । 
हाथमे एक कपड़ा था, जिसमें बहुत-से जामुन बँबे हुए लटक रहे थे । मैंने 
भज़ाक़में कहाः---ठहरो ! यहाँ डाक है! लाओं सब माल-असवाब 
घर दो !” 

मनसुखा मुसकराने लगा और अपनी पोटली हमारी ओर बढ़ा दी । 
हमने आठ-ढस जामुन ले लिये। जामन पासके पेड़ोंके ही थे । उन 
दिनो जम्बू वृक्षेका अखण्ड दान चल रहा था और प्रत्येक पथ्चिक मनमाने 
जामुन खाता चला जाता था। 
११ जुलाई-- 

सड़कपर पत्वरके टुकड़ें डालनेंकी मजदूरी मनयुखाने कर ली थी । 
नदी-तलमें वह पत्थर तोड़ रहा था। गये पास ही खड़े हुए थे। बच्चे 
पत्वर वीन रहे थे। मेने पुलपरसे आवाज दी, “मनसुखा, तुम्हारी तस्वीर 
बहुत अच्छी आई हूँ । वच्चोंके फोटो भी ठीक उतरे है ।” 

मनसुखाने कहा----सरो तो ठीक, पर तस्वीरें हमें दिखाओो तो सही ।* 

मेने कहा--अ्रच्छा कल आना, सव फोटो दिखला दुगा, पर दूंगा 
नहीं ! एक तस्वीर पाँच आनेमें पड़ती है ।” य् 

मनसुखाने कहा--- श्रच्छा पडितजी, पाँच आने पक्‍के रहे ) 
१२ जुलाई--- 

मनसुखा हमारे वगीचेपर आया और वोला--“पंडितजी, कहाँ 


१८ 


मनसुछा झौर बच्चा झट 


हम किसीको दोप नहीं देते । स्वय हम भी रूस झपराती नहीं है 
हमारे पास साँप बाठेवी दवाई (लैज्सिन) रस्सी हई थी पर झपने अ्राउस्थ 
या लापरवाहीके जारण उसकी सूचना हम झासपासते बद्रामों सन नहीं 
अेज पाये थे ! 

जब निवदकी गुद बृटियाने बहा, दम्ह्मारिति भूणे मरती है । पर 
दिन शामऊो में रोटी दे छाई थी तब हमे उस भारतीय प्राचीन प्रगरा 
स्मरण झाया, जिसओ ग्रनुसार मातसवाले घरपर परास-यदीसियों द्वारा 
भोजन भेजा जाता हूँ । 

में दुबसता चाय पी रहा छा और निवनसानुसार सुस्वादु भोजन एर 
नहा था शौर पटोसऊे ब्राममे पाँच छाणियोपर यह बज्धपात दृष्म था । 
में उस प्राचीन प्रथातों भी भूल गया ! 

यह था जनताओी सेवा वरनेग दस्भ रखनेवाने एर देरागरी सरह॒ति- 
अग हदयहीन प्रदर्शन ! 

अपने पति और पुछकी एक साथ ही सोरर वह शुम्हारित ने जाने 
दिस तरह अपने चार बच्चोता पावन फर नही है । 

पुस्तती श्रज्या लेगो हारा नगली छानशा संम्याइन द्ानेबारे 
खेसक उसकी असीम देदनारी वया बल्छना भी रर साले है? 

“दुसयो एप नणमें शितना ज्ञान भरा हुआ रै, इतना साथ 


सहसे इपदेशोमे का सपमिद्ध अजय नर कनन अकाफानमन नमी १ 7४॥। 
सहली उपदेशो्म नहीं , सुपंसिद्ध झ्रास्ट्रियत लेगा स्दीग्न चियश रा 


तीसरे सज्जनने साफ ही कह दिया, ध्राप भी जहाँता सोना ले डंद्े 
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नी हि 
मापन सर्वया सन्‍्य है । 
बृपरेणर (टीवमगट) के लिरंद नये यंॉविसे प्गायती उसे शाश्त 
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३४८ रेखाचित्र 


टीकमगढ़ लें गये । बहत इलाज किया पर कोई ग्स नही चला । 

अगर कल्‍ला (लड़का) भी वच रहता तो में किसी तरह सन्तोय 
कर लेती । दोनो चले गये ! 

इसके वाद कुम्हारिन आँखोंसे आँसू टपकाती हुई वोली “जैसी विपता 
मेरे ऊपर परि गई बसी काऊ पै न परी होइगी ।” 

कल्पना तो कीजिये उस मजदूर झौरतके दुर्भाग्यकी, जिसका पति 
और ग्यारह वर्षका लड़का दोनो एक साथ मृत्युके मृखमे चले गये हों ! 
अब वह कुम्हारिन है और उसके चार वच्चे हं, तीन लड़कियाँ और एक 
लड़का, जो डेढ़ महीनेका हूँ । यद्यपि उनके पिताको मरे अ्रभी चार दिन 
भी नही हुए थे, वह दस-वरसकी भगवन्ती मज़दूरीपर गई हुई थी और 
सात सालकी मूनिया, छह सालकी विनिया आइचर्यचकित नेत्रोंसे अपने 
पिता तथा भाईकी तस्वीरे देख रही थी ! डेढ महीनेंका मन्तू भी इस 
दृग्यकों देख रहा था । 

जव मेने वह चित्र दिखलाया, जिसमें कल्‍ला घोड़ीपर चढ़ा हुआ था 
ओर वगलमें वाप खड़ा हुआ था तो कुम्हारिन विद्धल हो उठी । रो-रोकर 
कहने लगी-- 

“हाँ टीकाकों आयो तो वेंठा, तुम्हारे ढिग।” कल्लाका विवाह हो 
चुका था | 

कुम्हारिनके चेहरेसे कहणा टपक रही थी । में सोच रहा था, क्या 
बनावटी कहानियाँ इस सच्ची घटनासे अधिक करुणोत्पादक हो सकती है ? ” 

इसके बाद मेने कई महानुभावोंसे मनसुखा और कल्लाकी दुर्घटनाका 
ज़िक्र किया है । 

एक भमहागय, जो लखपती आदमी है, वोले, “हाँ ऐसी घटनाएँ अक्सर 
घटा करती है | क्या किया जाय ?” 

दूसरे महोदयने कहा, “हाँ सुना तो हमने भी था। साँप छप्परपरसे 
गिरा था। खेर ।” 


अ्रन्धी चमारिन 


न 
-पिक् 


“में जब पाँच बरसकी हती तो अयोरा साँव (प्रस्तौदफे पास) 
परम चमारके सगे भग्मो तो | हनलकेमगे में झप-मताई नो बसी रे, शिर 
जब मे दसक-वरसकी हती, हमाये वाप-मताई दोक मर गये और में सासरे 
चली गई ती ) उत्ते एक बरस नो रे, मोरोी उमर हलको हती प्रौर मोर 

आदमी बड़ी हतो, सो ऊने मौय छोड दग्यो तो 

फिर काँ रई २” 

“मायके चली गई और अपने भैया नो १८ वरस नो रे आए  पई 


गाँवके ठाकुरन की योवर टारत वही भैया ऊब मारी गर्मी नो 
ई सुनियाके बापके संग इते चली आई । करी आई ती । 
"तोरे आदमी को व्याव हो गश्नो नो के नई ?! 


“हथो, इनको सोऊब्याव हो गओ तो । जे मौगने 
भरे प॑ में आई ती ।” 

“पैल्ली के कछ, मोडी-मोडा हैँ ?” 

“उनके दो लरका भये ते झौर एकग मौदी । मोटी तो मर गर् सी । 
दोई लरपा भय है । दे इत-ठ्ते फिरत रत मोरे पास नई सत। जि* 
भजूरी मिल गई, उत्तई रे आऊत । दमरी नो भोरे टाप पे नई परदे । 

“तोरे आदमी सौ मरे के वन्‍्से हो गई २ 

/+ फागुन में पाँच बरस होगे । 

धतोर और मौटी-मौठा नरयाँ २”! 

“प्रार्टा, मोण तो एक नई भर्मी, दो मोटी भई यो नो एफ नो भा 
चरन णी होफ मर गई । हसरी जे सुनियाँ माप 

अधडी बिटिया कौ पा नाँद तो कर वा 

' हुये कौोसिया फसे॥ उापी सीन साद हो दिजभशाओ धाई ४ ै3॥) 


5 ५ भः 
पैद बद गधा तो, मोर सूदजन आगे सो भौर भागा दिनने में लाए ४7४ 
भा । 

# मी. है. हे 


अन्धी चमारिन 


टुहलनेके लिए चला जा रहा था, कुछ सोचता हुआ, कि एक छोटी-सी-लड़की 

ने धीमे स्वरमें कहा, “पडिज्जी |” पहले तो मेने कुछ ख्याल ही 
नहीं किया, फिर रुककर उस लड़कीसे पूछा, “क्यो, मुझे पहचानती हैं 
क्या १” वह मुस्कराने लगी। सुनिया उसका नाम है। छ* वर्षकी है । 
अपनी अन्धी माताकों सहारा देती हुई चली जा रही थी । 

पूछनेपर पता लगा कि एक धोती मॉँगनेके लिए कोठीपर आई थी । 
अपने स्वर्गीय पुत्रकी स्मृति्में एक वन्चुने खेरातके लिए--दीन, अनाथो, 
अपाहिजो तथा पीड़ितोकी सेवाके लिए--कुछ रुपये भेजें थे, जिसकी 
ख़बर सुनियाकी माँको मिल गई थी । उस अन्धी चमारिनने याद दिलाई, 
तब मालूम हुआ कि पाँच-छः महीने पहिले उसे वचन दिया गया था कि 
कण्ट्रोलका कपडा आने दो, घोती भिजवा दी जायगी | इस बीचमें हम 
लोग भूल ही गये थे और रुपया सव जहाँ-का-तहाँ खर्चे हो चुका था ! 

मेने सुनियासे कहा, “कल श्राना”, श्र आगे वढ गया । 

दृरूरे दिन पहिले मेने उससे वातचीत की और फिर मधुकर मैनेजर 
श्री सीताराम पाटोदियाने | प्रदनोत्तर वुन्देलखण्डीमें ज्यो-के-त्यो यहाँ 
दिये जाते है --- । 
प्रथ्न---“तोरी नाँव का हैं ? 
उत्तर--“इते मोय नचनवारेबाई कत हे, और मायके कौ नाव कसिया 

हतो ।” 

४ई बिटिया की का नाँव ?” 

“६ कौ सुनिया नाँव, महाराज ।” 

“तोरी व्याव कवे भञ्नौ तो ?”* 


अन्धी चमारिन 


श्श 
९ 
| 


चत, छठएऐं रोज ।/ उसता जीवनावथार मोहना चमार चंद दसा। उच्ऋ 
थी पच्चीस-लीस चर्ष । आमदनी थी मजदूदीसे दो जाने रोड । "पार 
और पथ्यके लिए उनके पास वया धरा था 

अपना दुसड़ा रो रही थी, मे सोच रहा था दि उ्ेग-पर्प 
अमावमें इन मजदूरोकी रक्षा कैसे हो सऊती हूँ ? 

बड़ी लडकी सात वर्षकी होकर मर गर्ट । 

“जा तो है लोरी, वा हती जेठी । ऊती नाव हो कौसिया । परये 
चैतमे मरि गई तो । लगति चंतकी आठेगशो दो बरस हो जायँगी। 
शत्यादि बाते उसने पही। दीर्घ निव्वासद्धे साव उससे वहा, “लोौसिया 
पानी भर लाउत तो, ईइंघन बीन लाउन ती । 

अब छह वर्षकीसुनिया हूँ । वही अन्पी मझिा एर्माह लाश | । 
“मौडीके हाथवपर काऊने दो कौरा धरि दाग तो सायदए, नाहि सो 
नाहि ।/ 

में सोच रहा था, हिमारे ये सास्टतिक शर्व--हनपरीय घान्रीवर, 
वसन्तोत्सव, साहित्यगोप्ठी, प्रान्तीय सम्भेवन--लुतियाँ और उनर 
अन्धी मकि जिए क्या सन्देश, कया मरत्त्व रुसने है ? 

टाल्सटायके उसे दिस्‍्सेती याद आ गई। एह सरहशव जिसी गरीर 
पन्‍्नेपर सवार भें झौर उसे ध्रापेश दे रहे थे कि जनशी-हाएी चार | एस्ाा 
कहा, पहने हुजर, पन्धेपरने उतर सो पड़े ! 

बया टम लोग एसी गरीबोहे हन्घोवर रावार नी २? पड 7मार 
साहित्यि” आयोजनाएँ पेटभरोरि--फ्रभीरोति--भाचारें नहीं : * दि 
हमास साहित्य एसके जीउसओं नहयर्ण गरी भरता, इसने आधार थे मा” 


* भ्ज आआ] 
तापा अन्वोाार्संय भविपमे साथी एश विर८य भी नही जादा, हो । ४ 
झाशिर जिस भजंदी दया ? 
धदूनियामं ऐसे लारोडासोडहो प्रीति ४ $ विश कम ह्ाा5 
कसर ? ह 


डर पराग हमारे एप उच्च परशापितारी थिने हाण 


डेप रेखाचित्र 


“मजूरी करतते । खेंती-मैती कछू नई हती, चाय जी की मैन्ती-मजूरी 
'करतते ।” 3 

“उने का वीमारी भई ती ? ” 

“ऊ साले इते'मेला लगो तो । मेला में दिन-मर काम करत रये ।“घरे 
आऊत नई पसुरिया पिरानी, ताप चढ आई । टूसरे दिना दस्त लगन लगे । 
वे बन्द भये सो ऊग नई आऊत ती । ई तरा छे दिना वीमार रये और 
उदनई वबायरें कढ़ गये | उनके मरे पै बडी मोडी चार बरस की हती 
और सुनिया वरस रोज की ।” 

“फिर तोरी कैसे काम चलों ? ” हि 

“में जोऊ चारी-पूरा काठत रई, मैन्त-मजूरी करत रई ।” 

“आँखे कब से खराब हो गईं ?” 

“आदमी के मरे पै रोऊत रई और भूकन-प्यासन मरत रई, सो ये 
आँखें विगर गई, अब कछ नईं कर पाऊत, निंदाई-मिंदाई कछू नई कर 
पाऊत, अकेली कर्क जा नई पाऊत । ई मोड़ी के सगे जाके चारी-रल 
प्रलियावत । ओई में खावी-पीवी चलाऊत हो । का करो और कछू काम 
कर नई पाऊत । रैवे की जगा गिरत जात । सुदरा तक नई पाऊत | 
कमऊेँ कोऊ कौ पीस दड्नी सो ऊने खाबे दे राखों । कमर्ऊे न मिलौ तो 
बैठी रतहौं खावे खाँ भर-पेंट मिलत नइयाँ । टपरिया कंसे सुदराव ? 
चौमासन में भाई (भारी) दुख होत ।” 

“तोरे मायके में अबे कोऊ है ?” 

“एक भैया है खेती करत है । जब-कमर्ऊँ कछ खावे खौ मोय दे राखत। 
में मायके जात नइयाँ | उत्ते जाके का करो, भइया ने कमर्ऊे बरम लेखे 
कछ: दे राखौ तो दे राखौं । मोय तो ईसुर को सहारी है; जैसे ऊखों पार 
लगावने हुये सो लगावे । ३ 

यही हैँ अन्धी चमारिन की कहानी उसकी जवानी । 

“उतरत फागुनकी दसवीको उन्हें दस्त लगे, पसुरिया पिरानी, फिर 


बाईस वर्ष बाद 





टेस डाल दिया है | प्रलवलेमे स्थानरी रमी रहती है, एसविए बडे झिए 


हुई कि इस्टे दहरानेता प्रबन्ध पहाँ दिया जाब। साथ ही हड अभदाखद 


छू ्ज ई॒ 
के हो ४. ३ जप 
भी हुई वि बिना पूर्व सुचनाये उस प्रतारता प्रायमन या झाफमद दास्ययमे 
शप्दनाओं नियमोंगे विस्द्ध रद हक्ल्त डन्स्सलजा इती आज 47 
शिप्दताओें नियमों विरुद्ध हैँ। हारेनपकें दोनों उमीनप्रर सो मी मं 


इसलिए जगाना उचित नहीं समझा । घटेभर दाद दीनोयों झरने क्रातिपर 

सममसे बुलाया और कुछ दादते हुए बक्ना--ब्राप जोस भी झजीद श्ादएमी 
। भनेमानस  पहनेसे सबर तो दे देते दि हम हा रहे है ! प्रथ बपगाघा 
हम नुम्हारे ठहरनेक्ा इनजाम वहा करें ? उमारे पाद तो एसी जप 
नहों है ।” दोनो बेचारे सरप्रगा गये, श्लीर वरपोच्रादण दृष्दिसल देजसे 
। मेने बहा, “ग्रच्छा, यही ने पही ठारनेडा प्रश्न शिया पापा । 


जग 
अब पह बतलाग्रों ति सहाँ छाये झाप जोंग विसलिए हूँ * 


पे किस्सा सनाया, का बाण हराद्रान्ना+ 
सावक झारमान जा ॥स्नला सनाया, का छंण तशापइइनण था | 


ज्फं 


थ 


० 


दानोने ठतरनेगा इस्लजाम सानीय झामंसमाजलश प्रधिहारिगित्त हमे 


ही गया, और इस गे विए ये हमारे धन्‍्यवारंी दाद 74 सारे सएमी४7 


$ 


नाम जमनाप्रसाद था । गद्गयव देवा हू भोर ज्मानी मामा प्ीरनशों 


लश्कर. आज माने झाये पे । शक दिन जगलाउीने छड्नी शसामाराहओ 
टयालाफ फान | शुद्ध 45 हगनराहइान कई राम 7 
5 के बच 

म्म सुना, झो निम्न शिगि्चलि है 


| झदठानरए कहा ः -# कु ज 
उस समय भे ग्रदारत-दपोस बाण पि | ४४ दिल राय आशाए 


कक 
भोजन परनेरे बाद मेरे पतिने (एलि देशगशा नाम ४०४ शा ) 
पे का शिरने फाबा ० पेड अमन कर 
कै 6 08 का. हे हो, दम ई. ७5०५ नि । त्सन्ड 


|! 


शेपद रेखाचित्र 


“बिना नवीन सामाजिक व्यवस्थाके कुछ नहीं होनेका ।” दूसरे 
साम्यवादी सज्जन बोले। जनाव, आप अपने सिद्धान्तोंके प्रतिकूल 
जीवन व्यतीत करते है और इस पापका प्रायग्चित्त परोपकाखृत्तिसे करना 
चाहते है !” अन्तरात्मासे ध्वनि निकली ! फिर भी में सोचता हुँ--- 

साम्यवाद आनेमें अनेकों वर्ष बाकी हे, अराजकवादसे सैकड़ों 
ओर गान्वीवादका राम-राज्य कव आवेगा, राम जाने ! इस बीचमें लाखो- 
करोड़ो सुनियाँ और उनकी माताएँजीवनके खण्डहरमें अपने निराशामव 
दिन गृज़ार देंगी । 

इन भूखोको अन्न कौन देगा, मूकोकों कौन वाणी ? 


१९४५ ] 
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लड़की और दामाद भी दो कोस व परुचाने झाये ठे ॥" छेना उहलते रण 
जगरानीकी आँचोमें आँसू भले आगे । बन अपने 





प्रमसा करने लगी। बोजी, जदृह्नखदनी मेकह्नत-भाइरी शरले हर“ 
आर में जमीदारके वहाँ कुदनाओऔनना करती थी । लष्भोरी हम पर 
नक सारीफ करी । जवसे होश सम्हाता, तबसे मजरी उरी ।' 

अब पुत्र और पुत्रीके बाईस बर्षश बात्मस्यशों सिदाँशीय देशर 


जगरानी सात हजार मील दूर अपने पतिस मिदनेश लिए फिझीर 
जा रही थीं। फिजीका बहाँसे थे प्रताशशा 
लगता है, जो उसके पतिने वहाँ भर दिया है। पत्ता नही हि छगरापी 
अब अपने लड़की-लटवेदों अपने जीवनमे फ़ूी देप भी गरेगी परी 
गरीबोंके पास उतना पै सा पर्व कि वे ना शिरादा भर सरे। में शाजप 
ऊझर रहा था कि कैसी करणाजनक विदाई हरे होगी उसे गम जप तार 
अपने लटके और लदकीसे बॉसीम अलग हर । 

मेने जहा, तम्हारा फिजी जाना ही हीह है) बा हो हाय । 
फिर अपने लड़के और लटदक्कीऊे पास चरी आना। 





| 
। 
। 


्ड अमज फ्कमक-मकननमकार, वि ााााआाम की सियासी न 
जगरानाआ हृदय भर ओआया।॥। शाथ जाए से दंगा पाई 
भन्‍हारात जलचापफा इससे 5 >> ब्रज आन इज इललट5 ० अमन कु जन. लक के 
भहारात्र इससे आग बह कुछ उहज़ ने झता । उस काम धरग्द 7। 


>> वि 5 तप 5 घियने जय वन 9 5 ६ 
गहा था कि अब उसे आपने लदपी-जाजेो मिदनेशी उस्शोाद आक । 
जु्गगर्न व ० £.. टजवानेमे सननन>>क-> कपल 
गनीफी फ्ि्ली भिजवानेस शापी दिफक्तादर डाली पाप ण- 


रद बह इस्तीसे लेती आई थी, तेहिलस उस पागपो्या ८ 
पोद बह बस्तीसे लेती आई थी, पेशिन उस पागपोदया बाज आणजिशः 


ग्पियारीके हस्ताक्षर 5 «न मे पहल स++ ८ कक ैअन ++ समन 
क्ापत्ारंक हस्ताक्षर पाने थे | झदासः घार५र छह ; 
>38। बेचारी थ जमनाप्रसादर दल बे . #> दासाप् जन 
ह€ बचारा जमनाभसादकग लशर बात गे ) दारापात प्र॑आा 
लिया, और जिन दा दिन बाद -हा+नसे क्शापत धधजियोई श् 
दया, झार जि अदा रन दाद आऋलीो शाय हगायश डाइट रई 


हर हे 
* ०-६ जा कं का # 
दाग मिले, लिबझा उर्वताव पाणी 5 24००४ ७१ कक जक। कुं७ ० बक 
ऑ। || मे, इन उताब पाएं शझसभ्याएा दि ४४ इन> कष्ट न 
पक क्र | ऋ ६. शक 


-५ 4...2० ई#० ७७+ कक आन 
ह्टापत ए 55 -] ही. 


६ किम 
4० » ९ 


ड्प्द्‌ रेखाचित्र 


इस बातको वाईस वर्ष हो गये, अभी तक नहीं लौटे ! जब रातकों नहीं 
आये, तो सवेरे हम लोगोने तलाण करना शुरू किया । पहले यह छ्याल 
हुआ कि महुवा वीननेके लिए खेतमें गये होगे । वहाँ तलाच कराया, 
पर वे वहाँ नहीं थे। पीछे पता लगा कि जमनाप्रसाद ब्राह्मणके भाई 
जगन्नाथके साथ वे कही लापता हो गये । बहुत तलाग कराया, पर कहीं 
पता न लगा । चार वर्ष तक हमें कोई समाचार नहीं मिला । 

जब चार वर्ष बीत गये, तव एक दिन उनकी चिदृठी फिजीसे आई, 

और उसमे तमाम व्यौरा लिखा था, अवतक वे कही फिजीमे है । अब 

त्यौरस सालसे उन्होंने मुझे अपने पास वुलानेका विचार किया हैं । 
पिछले वर्य तो मे जा नही सकी, श्रव जा रही हें ।” 

जब जगरानी अपना यह वृत्तान्त सुना रही थी, में सोच रहा था कि 
बाईस वर्षकी अवधि भी कितनी लम्बी हूँ । मेने पूछा, तुम्हारे कोई 
वाल-वच्चे हे ?” 

जगरानीने कहा, “एक लड़का है और एक लड़की । लड़केको वे तीन 
वर्षका छोड़ गये थे, और लड़की उस वक्‍त पेटमें थी, और उनके जानेके 
तीन महीने वाद पैदा हुई।” 

में जानता था कि अ्रह्दर लोगोमें दूसरा विवाह हो सकता हैं, इसलिए 
मेने धृप्टतापूर्वक प्रब्न किया, “तुमने दूसरा विवाह क्‍यों नहीं किया ।” 

बहुत दु.खित होकर करुणोत्पादक स्वरमें उसने कहा, महाराज, 
बेटा-वेंटीकी कहाँ वहा देती १?” 

मुझे अपने प्रब्नपर लज्जित होना पढ़ा। फिर जयरानीनें बतलाबा 
कि उसका लड़का जियावन भव २५ वर्षका हैँ, और लड़की भगना २२ 
वर्षकी । लड़केके दो सन्‍्तानें हे और लड़कीके भी एक लड़का है । 
मेने कहा, “तो तूम इन सवको छोड़कर जा रही हो ? ” 
“का करी महाराज। सबने मिलकर यही सलाह दी कि अब तुम्हारा 
ही ठीक है 


नाना ही ठोक है । लड़का चार कांस वॉसी तक पहुचान आया था, आर 


| 
+ 


बाईस बर्ष बाद 





होगा । जगरानीका दृष्टान्त उन्हीमेंसे शक हैं । 
वहा, हमारे नदके और लड़कीकी सदर नेज देना । 

मेंने बहा, “जनर भेज दूँगा, भौर तुस्झारी तनवीर भी ऊेज दंग 
२४,२५ अगस्तकों जहाज णिल्ली पहुंचेगा । धार्टस वर्ष दाग जेगराती 


अपने पतिसे मि्रेगी । क्षारस वर्ष बाद ! 


ख्रगस्त १९३३ 
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३५८ रेखाचित्र 


है” पर क्लर्क महागय कुछ नहीं सुनना चाहते थे । आप बोले, “में 
अपने काममे कोई दस्तन्दाजी नहीं चाहता !” मेने कहा कि इस 
ओऔरतको फिज़ीम उतरनेकी आया मिल गई है, यह त्तार मि० पियसेन 
(9६८८६४ए 06 ताक ४७78 ) सूचा फिज्लीका है । इसे भी आप 
बंगाल सरकारके पास भेज दीजिये। पर वे क्यो सुनने लगे। मेने 
कहा---श्रापको जनताके साथ अधिक सहानुभूतिका वर्ताव करना 
चाहिए । इस पर तो वे और भी नाराज़ हो गये, और बोले, “हम आपसे 
उपदेश नही सुनना चाहते।” 

जहाज जानेंसें पांच छे दिन वाकी थे। मैने दिलमें सोचा कि अ्रगर 
पासपोर्ट वगाल सरकारस वापिस न आया, तो यह वेचारी रुक जायगी। 
सीवा जहाजी कम्पनी मेकीनन मेंकजीके यहाँ गया। वहंसे फिर बंगाल 
सेक्रेटरिएटमें पहुँचा और मि० वी० आर० सेन आई० सी० एस० से सब 
वाते की । उन्होने तुर्त ही जगरानीके पासपोर्टपर अपने हस्ताअर कर 
दिये । इस प्रकार पुलिसकी वॉँवलेवाज़ीसे छुटकारा मिला। सौभाग्यसते 
कलकत्तेके ही भ्रार्ससमाजमें इसी जहाज़से फिजी जानेवाले एक सज्जन 
श्री अ्म्वरिकाप्रसादजी ठहरे हुए थे | जगरानीको उनके सुपुर्दे कर दिया । 
वे जगरानीके पत्तिको जानते भी थे । 

जगरानीके पास एक पीतलके कटोरेके सिवा कुछ भी न था। एक 
स्थानीय सज्जनकी कृपासे उसके लिए एक सन्दूक, दरी और चादरकों 
प्रवन्व हो गया, और जगरानी ३१ जुलाईको फिजी के लिए रवाना ही 
गई । 

जिस दिन उसका पति बिना कुछ कहे उसे छोड़कर सातसमुद्रपार 
चल दिया था, उसकी उसे ज्यो-की-त्यो याद हैँ । चैतका महीना था, 
मगलका दिन था, संकरान्तमे तीन दिन वाकी थे । 

घत्तंवन्दीकी ग्रृलामीके अस्सी-पच्चासी वर्षेके दीवंकालम न जाने 
कितने लाख स्त्री-पुरुषो, माता-पृत्रो और भाई-बहतोका वियोग हुआ 


कीन सुनेगा ? ४६१ 


जीवारामने मकानके शियाट बन्द जर लिये। एइसने ही ने पन्‍न्मच 


ताडियेदार, अपनी माताझोती बोखकों वदशित हन्‍ने बादे 


(5७ २३ 
कुनोकी भाति उस सरानपर चंद दौटे। उन्शायात-न्सा टप्ना, शायरता- 
को भी जजानेवाता आश्मण उस मंगानारर झा, भिहमे नंयगगा बार 


लोफप्रिय, प्रभावशादी और समाज-लेदी पाज्दर नाता पर दर्दर 
जीवारामफे पास फीरोडाबादरे अ्धिद्रतर मसलमान एताजशों शायर 
थे, भर स्वास्थ्य-वाम तरनेपर हसने दीमियोशों गहत सुना मभि एप 
की बरहइनसे ऐसा टाइडर हमे मिला हेँ । शम्प्रशासितिारशे ४.० रोसो 
दूर था, किसी मुसतमान जुदससे उसे ज्या चर था ? 

सके छाद जया हथा, उस हृदय-वेयर पा राठी दिखारपूरर यानेय 
आवश्यवना नहीं । सेरक्र प्राद्ी एव शोठरीमे बन्द पे घौर उन्तेझिदर भीत- 
ने मिट्ठीरा तेल छिदशकर दूवान तथा घरमे घाव गा री थी। एग “रए 


प्राशियोमे दस दम घृट-घुट यार वही समाल हो गये लिनमे एस गन्ागिग 


पर + कक कर 
मशरिलाजा पति और खलटरी भी थी 
मसवोसणील के कक धन क ०.. न चाग्ना दादा बन ८” व्ककमक, 
दस सवोसशील स्थोसे बातचीत परना शाकाद ने रा | मरी :४7- 
जो. ज०७ककमड: डरने 5 संवाद ल्‍्+ ॥प ल्ज्ड्लका ट गन 3 जला ज कं: 7 आ ५ पे अजकक वे 
ने उससे इहतनन संवाद दिये घोर इनाशी थोरने बािगाने सभोपम 
इसने पिये थे ये ह# 
हार प। १०६ * आई >> 
(धति और चठफी3े मानेरे दाद पहन परेसी गा गा 7 4 :73  “४< 
पीच आर दापाएफ मभादोेर दाद प्र घरसखा नए मा ५ । 57: ; 
नल १ ० दिदन कक, लि न के. बे क रण 
पहने ॥ ले, पर ये पतिझे फोपसालमे 7 हज पसे | तक अप 
भी ग्पयेड़ी मदद सही मिरती । ऋशगार्से भह पस्ग भी ४ छाए 
देपर-जेठीस मगि-मुंगगण गजर शान नेरो # । ईशास-गधामे अभानो शन 
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मसाज जीए जती ८ ॥ उसे झाद भा राशन काद शाएा  । “४ दर 75 
जाप भी नहीं । विडिय घौर एफ माने ५ गे पेआा चाप 4 »४ै* 
ण बा रद झाए हो 
# पर जोई झा ख नी । 


कौन सुनेगा ! 


४ बु महरिया आइ गई है ।”--.लड़केने कहा | 
“कौन महरिया ?”-मेने पूछा । 

“अरे बई ! जाकोौ आदमी दगाके बखत डाक्टर जीवारामके सग 
जरि गया हो ।” 

मेने कहा--“उससे बातचीत करके सब हाल पूछी ।” 

एक साथ १४ अग्रेल सन्‌ १९३५ की उस दुर्घटना--फीरोज़ाबाद- 
की कालकोठरी--की याद आ गई, जो भारतीय साम्प्रदायिकताके इति- 
हासमे चिरकाल तक जीवित रहेगी और जो फिरकापरस्तोंके मुह पर 
अनन्त काल तक कलंक-कालिमा पोतती रहेगी । 

३०-३५ वर्षकी वह विधवा ब्राह्मणी किसी बुढ़िय्यको साथ लेकर 
अपने गाँवसे आई थी । ज़रा उस अभागिनकी राम-कहानी पर ध्यान 
तो दीजिये-- 

१४ अग्रैल, १९३५ । प्रात. काल । 

“जा छोरी ऐ पिरोज़ावादके डॉकदर जीवाराम कौ दिखाइ लइ्यो।” 

उसने अपने पतिसे कहा होगा, और वह वेचारा अपनी एक मात्र 
सन्तान पूत्रीकों लेकर डाक्टर जीवारामके यहाँ आया था । उसके 
वादकी घटना वन्बुवर श्रीराम वर्माके बब्दोमें सुन लीजिये-- 

“जीवारामजीके यहाँ रोगियोका ताँता लगा हुआ है। मरीज 
आते और दवा लेकर चले जाते है । कम्पाउण्डर ओऔपधि बनानेमें व्यस्त 
हूँ । वच्चे खेल रहे है । वे तमागा देखनेके लिए मचल रहे है. . ठीक 
उसी समय वाज़ारसे कम्पोत्पादक शब्द आता है--अली ! अली ! 
अल्लाहो अकवर !” सब कान उबरको हुए और सावधानीके सछ्यालसे 


चार सिपाही 
(१) किसान-सेवक गुसेव 


इनिवाजेक बीस वर्ष सास-च्दमे दिलाने बाद झाज मसी विन्मनोरे 
एप कार्यरर्ता गूसेवक्ती अत्राई 2ै। शासरे हुृपतन्यमुरारते रपरा 
घाज दिखाना नहीं। वे दिव खोजागर अपने बन्यगा स्वागत गरना 

चाहते हैं । लो थे कौन झा गया ' अरे, यह तो पहचाने भी नर 
सूसफर दाता दी ठचा रह सेप्रा है। श्राते ही उस मदाप्राघ गुसेयने 
अपने साथी सगियोस एहा-- भारयो ! सटे तुमने कया शिया | शाम्नि- 

के कार्यडों शिधिल उयो वर दिया ? थरट दिलाई नसी ? 
जिस समय्र श्रायोर्म श्रस भरार गेंद थे बारप रए रे थे 
प्रतीत ठोता था कि मंदढी भर #दिउ्यासे घाग निरन सती /। स्गेजाधो 
हे ईघ०७ चोर आन र 


को आइचय हो रहा था कि ये पटियाँ पम-भित्त क्लोगर गिर पयो गएते 


पड़ती उस स्वामत-उन्मबसे एश झापारा वा भी था । गुभेररी था 


श्श्ड््य्रः 


बज 


श्र 
[| 


उसके हृदबका सपने बर गर, घार झाय चंदा था समा हर मानन 
लेखप बना लेपता -- गर्ेदया भाषाद सार भर ध्यान 
लेखा बना । यद लिखता ह/-- गसेदगा भापय सुनार म् दा प्ररु थ 
ऊ> हर & 
शर्म घार । भें सोचने लगा शशि आने शिखातव भाएगेरी रगापीदशर 


स््त झे बचा झर गण त्चं गमेदने “ने हि न ज्ु भाद चिश छाप 
दिए में बपा ऊर| रहा हूँ। गुसेयने इसे इसारशे सार विर शिागए 
आम बचना . हन्कुप अमन मु जि हिल ४२०० ४७ * 
उा्स वरना भशूग 4क्‍गया, रासाशआ धाएं रू आजशा:+-- ४ ४५४४० 
8 हम आओ 

4 हि 


किम ्क हि औ ऊ ्ऊ कर 
उनो सग शिासर्ात रिया। ये पणरे शंये जाहमे 577 >प ५६ 


बड़ी पोते दिन दार उनो प्राघपोग छरितवदितनओं पते गाय 
बड़ा घा। दिन बार उसा प्राघपागण झछाोतद्षणहरणमा पट राय | 
किन. परवान निकाथाका++नन. पाफ-फ-अआज-ओ-कन के. ड 
चर नकल 
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दे घने लिे ननाण एपनने नि 5 दल इल्पचस है >+>फ 
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३६२ रेखाचित्र 


खर्च कर दियें, पर किसी भलेंसानसने एक पैसा भी इस गरीब औरत- 
को नही दिया! क्षति-पूतिके लिए (क्या प्राणपतिकी हत्याका कुछ 
मुआवजा हो भी सकता हैं?) कानी कौड़ी भी नही मिली । और-तो- 
ओर फीरोज़ाबादके गण्यमान्य नागरिकोको उसके पतिका नाम भी 
मालूम नही ! हमारे यहाँ आगरेके आसपास वीसियो लेखक विद्यमान 
है, और सुणिक्षित महिलाओकी भी कमी नहीं, पर इस दुखियाकी राम- 
कहानी किसीने नहीं सुनी, किसीने नही लिखी । 

अब भी यह अ्रभागिन फीरोजावादके निकट किसी गाँवमे रह रही है 
और अपने आँसुओसे घूल पर अपनी दु ख-गाथा लिख रही है । पर क्या 
वह गाथा कभी लिपिवद्ध होगी ? 

कलकत्ता और कानपुर, मुलतान और मलावार, आरा तथा कटारपुरमे 
जो साम्प्रदायिक दगे हुए और उनमें जो आदमी मारे गये, उनकी 
विधवाञ्रोकी कहानी किसने लिखी है ? यदि हमारे लेखकोमें तनिक भी 
कल्पना-गक्ति होती, तो कई करुणोत्पादक कथाएँ हमारे साहित्यमें श्राज 
मौजूद होती, जो लेखकोका मुँह उज्ज्वल और फिरकापरस्तोका मुँह 
काला करती | ये सच्ची कहानियाँ लिखी जायें या नही, पर इतना हम 
ज़रूर जानते हे कि मूक गापोमें ज़वरदस्त शक्ति है, और इन निरपराव 
बहनोंके भाप साम्प्रदायिकता फैलानेवाले हिन्दुस्तानियोके चाहे वे कसी 
गिरोहके क्यो न हो--सिर पर निरन्तर मेंडराते रहेंगे और किसी दिन 
आकस्मिक वज्भपातकी तरह मिरेंगे। 

पर इस बीचमें मानवताका भी कुछ तकाज़ा हैं, उसकी भी कुछ 
आवाज़ हैं| पर उस व्यापारिक नगरके स्वार्थभय कोलाहलमें उस धीमी 
आवाज़की कौन सुनेगा ? 

“कौन सुनेगा दीन जनोंकी राम-कहानी ?” 


१९४१ ] 


चार मिपाही ्र्ष० 
स्वर्ग अगर तुम युद्धमे मारे गये, तो तुम्हे सदर्म मिलेगा। 


५ 


भव 
मैऊलादिन अपने सिद्धालोडी रक्षा रे हार थुथमे मारे बंशें। बीत 
बह सबता हैँ कि थे सच्चे क्षतिय नहीं थे ? 


(३) ग्रामीण शिक्षक थाहिग्रामसिह 


बात सन्‌ १९३२ की बिशारसे सत्पाग्ररा आानदोर्न शोरोपिर 
था। नमकलानून तोटा जा चुशा था श्लौर शराब, गॉजे सश विदेशों 
सपटोंकी दृकानीपर घरना दिया जा रहा पिरेदिंग जरनेशर 


आद्ियोकी पुलिसके दुण्टे खाने पते थे । एुश दिस घरावरी दृशमगापर 


भरना देनेवाले एफ यही पंिसन ८-सा पीछा हि उसी भोज 
सियदे-चिघदे हो गई, पीठपर ठीन-लार उगह घाद हो गये स्‍श्लौर पडी 


५ 


खूनसे भीग गई । जब वर मराराजगज़ शिविर्म पहुंचा, तो उसे ४द- 
दो-पढे वाद ही बहत-से स्वयसेवर धपना स्थान छोएवर घर नारे गये । 
दमनके मारे जनतामे प्रालर दा गया था । 
अपने स्थान यह क्रपमान, बपले साधियोशी या मिविसता श्रा्मो४ 
शिक्षक साविग्राममसिल्ले देखी रे गई। उन्होने घपनी सोगरीस शर वर्ष: 
छट्ठी लेनेंट्रे लिए प्राधनायय भेज दिया। इसे शा शारशेकाम 
वास उरना शुद्ध तिया। लाती बाहरान्दारा बडे हश घामोन दुश ” 


शहोते थे। एक दिन दोपहरी दो दे मर प्रमागर पादगानम सोई 


थे लि पुलिसने उन्हे ग्रिरफ्तार गन दिया। पुटिस एस्सप्रेडटर सश५ 


तिबारीने उन्हें इतना पिद्याया हि. सालिशर्भाया बेहोश प। था थे 


अपग्पताल के, धन्य छः क 
प्रस्यताल प/भाये गये। झगहमा शोनेपर परसी फोफण पर्ा हि 


सु ताकहु के हि 
धीर ये ऐपरे झौर फिर पढने री जेजसे भेज दि. योर । पर इनाहा शधश५ 
दिएइस संभव मो संथां। सरेर साएणा पैदा डी शाम शदशपर 
धरपर उनगा एज भी शिएा गया. पर होते आपश नी “४ रॉ 


्दढ रेखाचित्र 


निर्जीव था ? वह तो कपिलवस्तुके सहस्नो व्यक्तियोंसे श्रधिक सजीव 
था । 

जिस किसान-सेवककी सूखी हड्डियोकी चिनगारीने आवारा युवक 
मेक्सिम गोर्ककि हृदयमें ऋन्‍्तिकी ज्वाला जया दी, वह गुसेव अ्रमर है--- 
उतना ही अमर हैं, जितने लेनिन और गोर्की ।- 


(२) बुकसेलर मंकलारित 


समाजवादी कामरेड मैकलारिन कितावोकी दृकान करते थे। 
केम्ब्रिज-विव्वविद्यालयके निकट उनका कारोबार था | एक दिन लन्दनसे 
उनको तार मिला---क्या तुम जल्दी आ सकोगें ? वडा जरूरी काम 
हूँ 

मैकलारिन अपनी दृकान छोड़कर लन्दन गये । वहाँ उनकी पार्टकि 

एक सदस्यथने कहा---“मैने सुना है कि तुम तोप चलाना खूब जानते हो । 
मेरे पास स्पेनकी सरकारसे ख़बर आई हैं कि हमारे यहाँ तोपचियोकी 
सख्त जरूरत हैं। क्या तुम स्पेन जा सकोगे ? पर एक वात सोच लो, 
वहाँ जाना मौतके मुँहमे जाना हैँ ।” 

वन्बुवर मैकलारिनने जवाब दिया--कोई पर्वाह नहीं, में अवव्य 
स्पेन जाऊँगा ।” 

दूसरे ही दिन मैकलारिन स्पेंवके लिए रवाना हों गये । यह वात 
अक्टूबर १९६६ की हैं। ८१० नवम्वरके बीच मैड्रिडमें सरकारी 
फौजोका वागियोंसे ज़वरदस्त मृकावला आ पड़ा था। उस मौकेपर 
मकलारिननें अपनी तोपसे ऐसी भवकर गोलावारी की, इस तरह तक- 
तकके निज्याने लगायें, कि दृश्मनोके पैर उखड गये । पर भागते-भागते 
उन लोगोने सौ-पचास गोलियाँ वडी ज़ोरसे चलाईं। उनमे-से एक मैक- 
लारिनके सिरसें आ लगी और वे अपनी तोपके पास ही ग्रिर पड़े 

गीतामें कृष्ण भगवानने अर्जुनले कहा था--ह॒तों वा श्राप्यसि 


अर मसिपाहों ३६ 


| 


४97 "5ण्ातेी नामक पुरुचाने लो गई हैँ। शासरेद मंशारासिए 
श्रात्ममलिदान रात्फफोक्सके संस्मरण-अन्यसे उद्घुत शिया घया है। 
शालिप्रामसिहती घदना दिशात भारत के एस शार्यफ्ता रामयन हारा 
बतलाई गई हैं शोर शक्रगरेत् म्ताहका दुत्तानद सुप्रसिद्ध प्ंगरेत सेपड 
एु० जी० गार्डनरके एक स्फेंचफा साराश है ॥] 


१९३९ |] 
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निस्सहाय छोड़कर स्वर्ग सिधारे । रोती-विलखती माँ भी कुछ दिनो वाद 
परलोक पवारी । आज यदि कोई तलाग करे, तो छपरे जिलेके सिश्नहुता 
बेयरा ग्राम घालिग्रामसिहकी दीनहीन निस्सन्तान विधवा पत्नी कही 
दीख पड़ेगी, पर किसे गरज़ पडी है कि छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं--- 
सिपाहियोके घर-वारकी खबर ले ? पर क्या गशालित्रा्मश्तह दरअसल 
छोटे थे ? क्या उनकी साधना वस्तुत. क्षुद्र थी ? 


(४) वह अमर मल्लाह 
फार्मेदेविल नामक अंगरेज़ी जहाज़ वड़ी तेजीके साथ चला जा रहा 
था कि एक साथ बड़े ज्ञोरका धडाका हुआ । मालूम हुआ कि जर्मनोकी 
किसी पनडुव्वीनें उसपर आक्रमण किया है। जहाज बीरे-घीरे डूबने 
लगा । उसपर पचासों मल्लाह थे, पर वचानेवाली नाव सिर्फ एक ही 
थी । वचनेदालोंके नामकी पत्ती डाली गई और वारह आदमियोंकी 
सूचीमें एक सीबे-सादे मललाहका नाम भी निकल आया । नावके छोड़े 
जानेमें सिर्फ दो मिनटकी देर थी। उस मल्लाहने अपने एक साथीके 
कन्वेपर हाथ रखकर कहा--दिखो भाई ! मेरे माँ-वाप मर चुके हे, 
तुम्हारे जीवित हे, मेरे वजाय तुम जाओ । 
साथी चला गया और वह मल्लाह फार्मेडेविल जहाज़के साथ वही 
समुद्रमें डूव गया । इस घटनाकों घटे २५ वर्ष हो गये (यह महा- 
युद्धकी है) पर आज उस सहृदय वीर मल्लाहके गव्द सजीव पाठकोकी 
दतंत्रीके तारोमें ककार पैदा किये विना न रहेगे। 
उस मल्लाहका नाम क्‍या था, गाबद कोई भी न जानता हो; पर 
वह अमर है । मातृत्व तथा पितृत्वके प्रति ऐसी प्रेमपूर्ण पवित्र वलि 
चढ़ानेवाले उस अज्ञात अंगरेज मल्लाहकी जलसमाधिपर क्या कोई कवि 
चार आँसू चढ़ावेगा ? 
[नोद--रूसी किसान सेवक गुसेवकी सच्ची कहानी सेक्सिस गोर्कीकी 
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सुजान अहीर 


हे पुंब्तिजी, गाड़ी लें लूँ ?सुजानको वाय आय गई है,” सुजान अभ्रहीरके 
बूढ़े बापने कहा । 

“ज़रूर लेलो, सबसे पहले तुम्हारा काम होना चाहिए, पर किसको 
बुला रहे हो ?” मेने पूछा । 

वह बोला, हवलदारको” 

हवलदार नामका भी कोई वैद्य या डाक्टर हैँ, यह में नहीं जानता 
था । मेने ऋँफलाकर उस बूढ़ेसे कहा, “तूम भी अ्रजीव आदमी हो, इतनी 
देर में खबर क्यों दी ? डाक्टर साहबको क्यो नही बुलाया ?” 

सुजानके बूढे वापका चेहरा उतरा हुआ था, उसकी हक्‍की वक्‍की 
भूल गई थी । वह कोई उत्तर नही दे सका। तब मेरी समभमें यह बात 
आई कि उस बूढ़ेसे जिसका जवान लड़का कई दिनसे सन्निपातमें मृत्यु- 
गय्यापर रखा हो, समकदारीकी उम्मीद करना ही महज हिमाकत है। 
मेने फिर भी डाक्टर साहवको पत्र लिख दिया, पर हम लोग नगरसे चार 
मील दूर रहते हैँ | सवारीका कोई प्रवन्व नहीं और डाक्टर साहब 
दूसरे दिन आमको आ सके--सुजानकी मृत्युके पाँच घटे बाद | इसमें 
उनका कोई अपराबव नही था। उन-जैसे सहृदय, कतेव्यपरायण और सुयोग्य 
डाक्टर विरले ही होगे । पर श्रकेले वे क्या कर सकते हैँ ? ओरदछा राज्य- 
में शिक्षा चार फीसदी हैं और इक्करीस सौ वर्गमीलके नौ सौ ग्रामोमे एक 
अस्पताल और तीन डिस्पेन्सरी है । सुजानका पिता अपने तौन पुत्रोको 
खोकर अव भी गाय-वैल चराता हुआ कभी नज़र आजाता है । जब में 
उसे देखता हूँ, हृदयको एक धकक्‍्का-सा लगता हैं । 

मैने उससे कहा था, तुम्हारा काम सबसे पहले होना चाहिए” । पर 
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वत रातका हैं। अँवियारी छाई हुई है । एक पचास वर्षकी बुढ़िया 

कब्रिस्तानकी ओर लपकी हुई चली जा रही है | लो, वह वहाँ पहुँच 

गई, और उसने कब्र खोदना चुरू किया । थोड़ी देर बाद उसके घरवाले 
वहाँ घवराये हुए पहुंचे । उससे कहा, “यह क्या कर रही है ?” 

वह कहती है, “कर क्या रही हूँ, श्रपने वच्चोकों उठा रही हूँ । लोग 


वात ठीक हूँ । वर्तनीके ठो जवान बेटे एक वाईस वर्षका, दूसरा 
सत्रह वर्षका दोनों विवाहित । इसी कब्रिस्तानमें वह नींद सोये हुए हें, 
जिसके वाद कोई नहीं उठता । जिन्हें पाल पोसकर-वर्तनीनें इतना वडा 
किया था, वे इसी स्थानपर गभीर निद्वार्मे मन हें! लोग वर्तनीको 
पागल कहते हूँ, और दरअसल वह पागल है भी । 
>८ >् 

“बावजी नारंगी लोगे” एक बुढियाने आवाज़ दी । 

मेने कहा, भाव ठीक होगा, तो लूँगा । यहाँ कलकत्तेमे तेज़ वेचकर 

ठगनेवाले बहुत हे ।” 

वुढ़ियाके हृदयकों जायद कुछ ठेस लगी, “नहीं वावूजी, में ज्यादा 
मुनाफा नही लेती । वस, दिन भर में छे आने पैसे क्रमा लेती हूँ ।” 

नारंगी दरअसल वाजारभावसे सस्ती थी। बुढ़िया नारंगी वरावर 
देती रही । एक दिन वोली, “अब बह थ्राठ वच रही हैं, मुझे रोजेका 
इन्तज़ाम करना हूँ । ये कहाँ वेचूँगी । आठ पैसे में ही ले लो । 

मेने ले ली । फिर यो ही पूछ बैठा, “तुम्हारे घरपर कौन-कौन 
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इ्७२ रेखाचितन्र 


डलिया रखे वतेनी रोज चली त्राती है । वह हँसकर वोलती है, पर उसकी 
वँठी हुई आँखोंके पीछे करुणरसका कितना भयंकर समुद्र' छिपा हुआ है, 
इसका मुझे अनुमान भी नहीं था । 

“अगर तुम्हारे बेटे आज ज़िन्दा,होते, तो क्यो तुम्हे इतनी मेहनत 
करनी पड़ती ।” अपनी वेवकूफीसे में कह बैठा । 


६० # जा ०... 


बर्तनीके नेत्र सजल हो गये। चेहरा कदुणाकी मूर्ति था। उनमें 


मुझे उसके पाँच दफनाये हुए बच्चोकी णवल दीख पड़ी। 
मेने बात ठालकर कहा, “जवतक नारगी वाज़ास्मे विकती रहे, 
वर्क वरावर दे जाया करो। वाज़ार भावमे, सस्ती नहीं।” 


वर्तनी पाँच पैसे जोड़ेवाली नारंगी मना करनेपर भी चार पैसेमे 
गई | मेने भी दिलमें यह सोचकर कि इस समय इससे जिद करना 
ठीक नहीं, ले ली। 

हिन्द महासागरमें हिन्दू संगठन और मुसलिम तनजीवकी लहरें उठ 
रही हैं । सुनते हे इवेतपत्रके सुवारोंका नृफान भी आनेवाला है, पर 
इससे झ्वेतकेणा वर्तनीको क्या। अनेक प्राणियोंसे लदी हुई अपनी छोटी-सी 
नौकाको अपने जिथिल हाथोंने, जब उसके दोनो पतवार नूरहसन- 
मुहम्मद और सखावतशञ्रली मेंक्रवारमे गिरकर इूव चुके हे, खेनेका प्रयत्त 
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चहू दिव्य भ्रालियन 202. 


प्रायवेट तौरपर एफ मीडिया प्रबन्ध पिया, कौर सेनिवतों एस आएगी 
सबर भी ने दी दि उनकी रजत-जयल्तीझा पत्लद मिनन्‍्मदलीमे मार 
जा रहा हैँ । किसी तरह भरमाऊर थे लोग देनिनगोे उस स्थानएर जाएं, 
घहाँ यद मठदी एादठी हुई थी । जब लेनिनशों एस परदुमत्राग पथ 
लगा, तो वे बहुल नादाब हुए और अपने दोस्तोफ़ों टाद बसाते 7ए छोजे-- 

अतनाव, आवने समझ हुया सखा है ? यह भी बोर दिव्गी ई * 
प्राप लोगोके नामकी रिपोट केल्द्रीय ऊमेटीऱे पास पेश वी जायसी, गोरी 
आप भार आदमियीके फीमनी वक़्तफी चर्बारी इस सरहही बेड़दी रार- 
अप्योमें क्रिया करे हैँ ! “ 

इसके बाद गोर्की सदे हुए, और उन्होंने सक्षेयमे लेनिसर द्पशििरदरा 
पुसा शब्द-चित्र रीचा कि शक्षोताओोके हृदय तथा नेम भर झाये । एप्स 
देखने वया हूँ कि दोनों महापुर॒ष एवं दूसगेशों गाटलिगन पर मर मे ! 
जेमिनने गोकीकी छात्तीम लगा लिया पा) फर मिनठ तक यह ददप रत । 

सुना है पि प्राचीन युगसे स्वर्गक्े देजला मर्त्तवोररे एसी प्रसार 


दृष्य देपतर आाह़ाशने फूल बरसावा परते थे। पर रपर्म देंदता सौर 


थ 
प्रायाश-ुणोरी बहानी सो बहते प्‌रानी हुई | एस नाप्पुगसे घोर परम 


बुगालनर सके सहदयोी क्षद्धाजविसझा पान रहेगा राजनीति नाग सातिप- 


भा यट अनुप्भ संगम--तेनिन कौर गोकीरा प्र दितए चाजिगन ! 


१९३९ |] 


३७४ रेखाचित्र 


पत्न नं० ३ 
प्रियवर , ९-८-१९२१ 
में तो इतना थक गया हूँ कि अपनी जान वचानेके लिए भी कुछ नहीं 

कर पाता। लेकिन तुम ? तुम्हारे थूकके साथ तो खून आने लगा हैं, 
ओर फिर भी वाहर जानेका नाम नहीं लेते ! भई, मेरी बात मानों, 
तुम्हारी यह जिद विल्कुल वेजा और फ़िजूल है। यरोपके किसी अच्छे 
सेनेंटोरियम (आरोग्यणाला) में तुम्हारा इलाज ठीक तौरपर हो सकेगा 
और वहाँ तुम यहाँसे तिगुना काम कर सकोगे । मेरी भी सुन लो । यहाँ, 
हमारे नजदीक रहते हुए, न तो तुम्हारा कुछ इलाज हो सकता है और न 
तुम कुछ साहित्यिक काम ही कर पाते हो। यहाँ तो ऊल-जलूल 
कोलाहल तथा व्यर्थाभिमान ---निरर्थक अ्रहकार---का वोलवाला है। 
यहाँसे बाहर चले जाओ्रो और तनन्‍्दुरुस्ती हासिल करों | जिद मत करो 
आई ! मेरी विनती भी सुन लो । 


>०. ०००० 


ञ्र् ८ ८ 

ये अमर पत्र २०-२१ वर्ष पहलेके है, श्रौर संसारके एक महान्‌ राज- 
नैतिक नेतानें एक विव्वविख्यात लेखकको मेजे थे । उनके नाम थे लेनिन 
और गोर्की ! 

दरअसल लेनिन गोकीको देशकी एक अमूल्य विभूति मानते थे 
आर उनके स्वास्थ्यके विपयमें अत्यन्त चिन्तित रहते थे | अत्वन्त 
कार्य-व्यस्त रहनेपर भी वे इस तरहकी पचासों चिट्टियोंके लिखनेके लिए 
वक़्त निकाल लेते थे । तीसरी चिट्ठी तो तव लिखी गई थी, जब लेनिन 
बिल्कुल थके हुए तथा वीमार थे और स्वास्थ्यप्रद भोजन भी उन्हें ननीव 
नहीं होता था। 

लेनिनकी पचासवी वर्षगांठ थी | उनके मित्रोंने एक पड्यंत्र किया । 
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